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प्रक्क यन 


विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अच्छे शिक्षाक्रम, पाटयक्रमों ओर 


पाट्यपस्तकों के निर्माण की दिशा में हमारी परिषद्‌ पिले तीस वर्षो से 
कार्य कर रही है। हमारे कार्य का प्रभाव भारत के सभी राज्यों ओर 
संघशासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूपसे पडाटहै ओर इस पर 
परिषद के कार्यकर्ता संतोष का अन्‌भव कर सकते है। 

किन्त्‌ हमने देखा है कि अच्छे पारयक्रम ओर अच्छी पाठ्यपस्तकों के 
बावजद हमारे विद्यार्थियों की रुचि स्वतः पढ़ने की ओर अधिक नहीं बढ़ती । 
इसका एक मख्य कारण अवश्य ही हमारी दषित परीक्षा-प्रणाली है, जिसमें 
पाट्यपस्तको में दिए गए ज्ञान की ही परीक्ना ली जाती है। इस कारण बहत 
ही कम विद्यालयों मे कोस के बाहर की पस्तकं को पटने के लिए प्रोत्साहन 
दिया जाता है। लेकिन अतिरि क्त-पठन मेँ बच्चों की रुचि न होने का एक 
बड़ा कारण यह भी है कि विभिन्न आयव के बच्चों के लिए कम मल्य की 
अच्छी पुस्तके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि पिषए्ठले क वर्षो में 
इस कमी को प्रा करने के लिए कछ काम प्रारंभ हआ है पर वह बहत ही 
नाकाफीहे। 


इस दृष्टि से परिषद्‌ ने बच्चों की पस्तकं के रूपमे लेखन की दिशामं 
एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारभ की है। इसके अन्तर्गत, "पटं ओर सीखें 
शीर्षक से एक पुस्तकमाला तैयार की जा रही है जिसमें विभिन्न आयुवर्ग के 


बच्चों के लिए सरल भाषा ओर रोचक शैली मे अनेक विषयों पर बडी संख्या ` 


में पस्तके तैयार की जार्पँगी। हम आशा करते हैँ कि 1991 के अंत तक 


निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी में 50 से अधिक पस्तके प्रकाशितं कर ` 


सकेगे। 
क. शिशुओं कं लिए पुस्तके 
ख. कथा साहित्य 
ग. जीवनि्याँ 
घ. देश-विदेश परिचय 


॥ [ि ज्योतिमा फुले 


ड. सांस्कृतिक विषय 
च. वैज्ञानिक विषय 
ठ. सामाजिक विज्ञान के विषय | 
इन पुस्तकों के निर्माण में हम प्रसिद्ध लेखकों, अन्‌भवी अध्यापकों 
ओर योग्य कलाकारों का सहयोग ले रहे है। प्रत्येक पुस्तक के प्रारूप पर 
-भाषा, शैली ओर विषय-विवेचन की दुष्ट से सामूहिक विचार करके उसे 
` अंतिम रूप दिया जाता है। | | ॥ | 
परिषद्‌ इस माला की पुस्तकों को लागत-मूल्य पर ही ५ 
रही है ताकि ये देश के हर कोने तक पहुंच संके। भविष्य में इन पुस्तकों को 
अन्य भारतीय भाषाओं में,अनुवाद कराने की भी योजना है। - 
हम आशा करते हैँ कि शिक्षाक्रम, पाट्यक्रम ओर पाट्यपुस्तकों के 
 क्षेत्रमेंकिए गए कार्य की भति ही परिषेद्‌ की इस योजना का भी व्यापक 
स्वागत होगा | | क 
प्रस्तुत पुस्तक ज्योतिवा फुले के लेखन के लिए श्री दुर्गाप्रसाद शक्ल ` | 
ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया जिसके लिएहम उनके अत्यंत आभारी है । 
जिन -जिन विद्वानों, अध्यापकों ओर कलाकारों से इस पुस्तक को अंतिमरूप ` | 
देने मेँ हमें सहयोग मिला है उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता ह! 4 
हिंदी में ' पटं ओर सीखें" पुस्तकमाला की यह योजना प्रोफेसर अर्जन ५५ 
देव के मार्ग-दर्शन में चलं रही है। उनके सहयोगियों में श्रीमती संयक्ता ४ 
लूदरा, ड. रामजन्म शर्मा, ड. सुरेशं पांडेय, डँ. टीरालाल बाणडोतिया ओर | 
ड. अनिरुद्ध राय सक्रिय सहयोग दे रहे है। विज्ञान की पस्तको के लेखन का 1 
कार्य हमारे विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के डँ. रामदुलार शक्ल देख 
रहे है। योजना के संचालन में डो. बाछोतिया विशेष रूप से सक्रिय रहेहै। तै ˆ । 
अपने सभी सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद ओर बधाई देता ह। ¢ | 
इस माला की पुस्तकों प॑र बच्चों, अध्यापकों ओर बच्चों के । 
माता-पिता की प्रतिक्रिया का हम स्वागत करेगे ताकि उनसे इन पुस्तकों को 
ओर भी उपयोगी बनाने मेँ हमें सहयोग मिल सके। 











के० गोणालत 
निदेशक 
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दो शब्द 


| नागपर महानगरपालिका की नवनिर्मित सब्जी मंडी । विशाल द्वार जिसके 
| दोनों ओर दो भव्य मूर्तियां । एक ओर एक किसान स्त्री की मर्ति। सिर पर 
| टोकरा। टोकरे में तरह-तरह की सब्जिरयाँ। स्त्री ने एक हांथ से टोकरा 
संभाला हआ है ओर दूसरे हाथ से वह एक नन्हे से बालक की अंगलियां 
पकडे हे। 
द्सरी मतिं एक भव्य पुरुष की है। सिर पर साफा, तन पर कोट. घटनं 
तक धोती। गोल मृह। दाढ़ी बढ़ी हई। इस सन्जी मंडी का नाम दिया गया 
है-महात्मा फले मंडी। 
नागपर में रहते हए मँ कई बार इस सब्जी मंडी से गजरा ओर जितनी 
बार उसके सामने से गजरा मेरी दष्टि इन दोनों मर्तियों पर पडी। मके ज्ञात 
हआ कि साफे वाली मृतिं महात्मा फले की है। मैने सोचा, महर्षिं कर्वे ओर 
बाबा साहब अम्बेडकर की तरह महात्मा फले भी महाराष्ट के कोई महान 
समाज सुधारक होंगे। 
महात्मा फले के सपर्ण जीवन को जानने का अवसर मफे तब मिला 
जब मुभे उनकी जीवनी लिखने का संज्ञाव मिला। मञ्चे उनके जीवन की 
कछ घटनां भी बताई गई ओर उन्हें जानकर मंञ्चे लगा कि म्चे महात्मा 
फुले की जीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए ओर हो सके तो उसे बच्चो के लिए भी 
लिखना चाहिए। इसके बाद मैने नई दिल्ली के महाराष्ट परिचय केन्द्र से 
महात्मा फुले के संबंध में प्राप्त समस्त पस्तके पदीं । मभ स्वयं महात्मा 
फले के द्वारा लिखित कृ पस्तके भी पढ़ने को मिलीं। इसके बाद मै पणे 
| गया। वहां भी मुभे महात्मा फले के संबंध में कट साहित्य मिला। इनमें 
एक महत्वपूर्णं.पस्तक थी श्री धनंजय कीर की, महात्मा फले की जीवनी । 
महात्मा फले की विभिन्न जीवनियों मे कछ अंतर भी मिला। मैने इस 
। जीवनी के लिखने के लिएश्री कीर की पस्तक को ही आधार बनाया। यै पणे 
| मे महात्मा फुले द्वारा स्थापित स्कल देखने भी गया। आज इसकी हालत 
| ठीक नहीं है। मैँ उनके निवास स्थान पर भी गया। उनका निवास स्थान 








४1 ज्योतिवा फलं 


आज राष्टीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है ओर उसका रखरखाव 
आर्कलाजिकल सर्वे आव इंडिया द्वारा किया जा रहा है । 

हिन्दी में बच्चों के लिए महात्मा फले की जीवनी अब तक अन्‌पलब्ध 
है ओर एन सी ई आर टी उनकी जीवनी प्रकाशित कर बहत बड़ा कार्य कर 
रही है। इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। व्यक्तिगत रूपसेसैँप्रो 
अनिल विद्यालंकार ओर अपने मित्र डँ. बाष्ठोतिया का इसलिए आभारीहू 
कि यदि वे सभे यह जीवनी लिखने का कार्य न सौँपते तो शायद मैँ इस देश 
के एक महान समाज सधारक के व्यक्तित्व ओर कृतित्व से अपरिवित ही 
रहता 


दुर्गाप्रसाद शुक्ल 
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ख्या 
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विषय-क्रम 
विषये 


प्राक्कथन 
शब्द 
एक ओर वाशिगटन 
गोरेसे फले 
कष्टों भरा बचपन 
एक सपना ज्ञान प्राप्त करने का 
अध्ययन भी, व्यायाम भी 
अंतर कथनी ओर करनी का 
एक अनुभव अपमानजनक 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार की ललक 
विरोध की परवाह नहीं 
कट्टर पथियों से टक्कर 
नारी-शिक्षा : विदेशी शासको द्वारा भी अभिनंदन 
शिक्षा : समाज सुधार की नीव 
कृरीतियों का विरोध 
गरीब मजद्रों ओर किसानों की सहायता 
सत्य शोधक समाज 
सभाकेश्रोता बने बाराती 
'दीनबधु'' का प्रकाशन 
देशभक्तों की सहायता 
जन्म एक नए ध्वज का 
महात्मा की उपाधि 
निर्भीकता का एक प्रेरक प्रसंग 
कर्तव्य-पुर्तिं से ही मिलता है, अमरत्व 
पुण्य क्या है 





र गाधी जी का जन्तर 


तुम्हे एकं जन्तर देता हं । जब भी तुमह सन्देह 
हौ या तुम्हारा अहम्‌ तुम 


तो यह कसौटी आजमाओ : 


जो सबसे. गरीव ओर कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो ओर अपने 
दिल से पृष्ठो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
-कर रहे हो, बह उस श्रादमी कं लिए कितना 


उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ 
पहुचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन ओौर 
भाग्य पर कुछ कान्‌ रख सकंगा ? यानि क्या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकंगा जिन्कं पेट भूखे है ओौर आत्मा अतप्त हुं ? 

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है ओर अहम्‌ समाप्त होता जा रहा हे । 








पर हावी होने लगे, ` 


न णित 
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1 
एक ओर वाशिगटन 


` (मई 1988) 


बड के मांडवी इलाके का कोलीवाडा सभाभवन। रंगविरगी - 
तोरणों से ससज्जित। लोगों की भारी भीड। भीड़, जिसमें अमीर 
भी हे ओर गरीब भी। शिक्षित भी, अशिभषित भी। अधिकांश 
लोगों के वस्त्र फटे हए है । सिर पर बंधा ह साफा भी फटाहञआ 
हे। कछ लोग टोपियां पहने हैँ पुरानी, तेल से भीगी । पर सबके 
चेहरे पर उत्साह है। वातावरण में चारो ओर उल्लास है। 
आज ये सब लोग एक महापरुष का अभिनंदन करने एकत्र 
हए है। अभिनंदन से अधिक, वे उस महाप्रुष के प्रति अपनी . 
कृतज्ञता, अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से जटेहै। इस 
महापुरुष ने उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाई है। अशिक्षा 
ओर अज्ञान के अंधकार को दर किया है। उन्हे स्वाभिमान ओरं 
सम्मान के साथ जीना सिखाया है। इस महापुरुष को अंगरेज भी 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बड़ौदा के महाराजा श्री सयाजीराव 
गायकवाड ने तो इस महापरुष को "बकर दी. वाशिगटनं'' की 
उपाधि से सम्मानित करने का सञज्ञाव दिया था। 
बकर दी वाशिगटन : अमरीका के महान नेता 

वाशिगटन ने अमरीका मेँ दासता के विरुद्ध लड़ाई लडी थी। 
उनके प्रयत्नं से अमरीका मे मानव -मानव के बीच समानता की 
भावना का उदय हुआ था। उन्होंने सारे अमरीका को एक किया 
था। वे अमरीका के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हए थे। | 
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अव उन्हीं के नाम की उपाधि से एक भारतीय को 
सम्मानित किया जाना था। क्यों? क्योकि इस व्यक्ति ने भी 
दढ आएत ओर ऊच-नीच के विरुद्ध संघर्षं छेड़ा था। जिन लोगों 
को सदियों से शिन्ना सेर्वचित रला गया था, उन्हें विद्या प्राप्त 
करने का अधिकार दिलाया था। इयके लिए उन्हें नाना प्रकार के 
कष्ट ्चेलने पड थे। विरोध ओर विपत्तियां सहनी पडी शीं । पर वे 
अपने लक्ष्य से नहीं डिगे थे। इस लडाई में पहले वे अकेले ही थे। 
धीरे-धीरे ओर लोग उनके साथ होते गए ओर आज उन्हं 
सम्मानित किया जा रहा था। उन्टें ''महात्मा'' की उर्पाधिसे 
विभूषित किया जा रहा था। 
कोन थे ये महापुरुष, जिन्हें लोग उत्साह ओर उल्लास से 
महात्मा" की उपाधि देने जा रहे थे? 
ये थे ज्योतिबा फले 
ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 
सचम्‌च ज्योतिबा प्रकाश पंज थे। एक महान सामाजिक 
क्राति के ज्योति स्तंभ थे। 
यहाँ प्रस्तत है, उन्हीं की जीवनी । 





| 
। 
| 
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''जोरे"' से ' "फुले" # 


आज से डेढ्‌सौ वर्ष से भी अधिक पर्व का भारत। तब देश 
पराधीन था। समाज तरह-तरह की कप्रथाओं ओर करीतियों का 
शिकार था। जाति-पांति का भेद-भाव, छत का विचार । 
विद्याध्ययन ओर ज्ञान-प्राप्ति का अधिकार केवल कठ वर्गो तक 
सीमित था । स्त्रियों को पढ्ाने-लिखाने की जरूरत ही नहीं सम्ञी 
` जाती थी। इसी तरह निम्न जाति के समन्ने जाने वाले लोग भी 
शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। समाज का एक बहत बड़ा वर्ग ` 
शिक्षा ओर ज्ञान से वंचित था। 

एेसे ही समय में सन्‌ 1827 में ज्योतिवा फले का जन्म 
हआ। उनके पिता कानाम था गोविंद राव। माताकानामथा 
चिमणा बाई। गोविंद राव फलों की खेती करते थे। इसीलिए 
उनका कलनाम "फले" पड़ गया था। पहले उनके वंशज 
 गोरे'' कहलाते थे। 

वे सतारा जिले के कडगण नामक ग्राम के निवासी थे। 
कडगण सतारा से पर्वं मे पच्चीस मील दर है। 

इसी गांव में गोरे परिवार पदयो से निवास करता था। गोरे 

थे, वेतन भोगी ग्राम सेवक जैसे। वे चौगले कहलाते थे। उनका 
काम था-सरकारी कागजात लाना-ले जाना। मालगजारी की 
उगाही के समय ग्राम के अधिकारी की सहायता करना। फसल 
की जांच के समय उपरिथत रहना। 
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गांव मे पाटिल थे गायकवाड) चौगले ओर पाटिल की ग्राम 
मे बडी प्रतिष्ठा थी। 
गोरे जाति से माली थे। उन दिनों माली निम्नजाति के 
माने जाते थे। उनकी गणना श्रं मे होती थी। लेकिन 
गोरे-परिवार को अपने पैत॒क-व्यवसाय पर गर्वं था। वे 
स्वाभिमानी थे। 
इसी गांव मे कलकर्णी नामक एक ब्राहमण परिवार था। 
एक दिन किसी बात पर गोरे ओर कलकर्णी मे विवाद हो गया। 
अंत में गोरे को कडगण छरोडना पड़ा । वे खानवाडी नामक गांव में 
बस गए। | 
गोरे को जीवनयापन के लिए कश करना था। वे परिश्रमी 
थे। वे मेहनत मजदरी करने लगे। शीघ्र ही उनकी स्थिति स॒धर 
गई। खानवाडी मे लोग उन्हें मानने लगे। यहाँ उनके एक पत्र 
हआ उसका नाम रखा गया-शेतिवा। 
ज्योतिबा फुले का निवास स्थान 
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यही शेतिबा, ज्योतिबा फले के दादा थे। पिता की मत्य के 
बाद शेतिवबा पणे चले गये। वहां उनकी भेट एक फल-वालेसे हो 
गयी। उसने ऊन्टं अपने यहां कास दे दिया। 

अव शेतिवा ने विवाह कर लिया। उनके तीन पत्र हए 
रानोजी, कृष्ण ओर गोविंद । शेतिबा का परिवार बढ़ता देखकर 
फलवाले ने उन्हं फलों के हार ओर गजरे बनाने का काम दे दिया। 
धीरे-धीरे प्रे परिवार ने इस धंधे को अपना लिया। अबवेगोरेसे 


"फले" हो गये। फलों के व्यवसाय मेँ फले-परिवार ने बडी उन्नति 


की। वे परिश्वरमी थे। शीष्र ही उनके काम की चर्चा पेशवा तक 
पर्टुची। पेशवा उनके कार्यो से प्रसन्न भी हए ओर प्रभावित भी। 
उन्होंने शेतिवबा को पतीस एकड़ भमि प्रस्कार स्वरूप दे दी। 

फले -परिवार की प्रतिष्ठा ओर बद गर्ई। 
एक दिन शेतिबा का निधन हो गया। रानोजी उनका बड़ा 


पत्र था। उसने पिता के नामं पर चटी जमीन अपने नाम करवा 


ली। फिर एक दिन अपने दोनों छोटे भाईयों कष्ण ओर गोविंद को 
घर से निकलवा दिया। दोनों भाई निराश्चित हो गणए। लेकिन 
गोविंद राव ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होने अपनी मेहनत से पणे में 
फूलों की एक दकान लगा ली। 

पणे के पास 'ही एक गांव था धन कवाडी । वटँ जगाड़ 
कलनामवाला एक माली था। उसकी दो बेटियां शीं - चिमणाबादं 
ओर घोंडाबाई। पाटील ने चिमणावार्ईद्‌ का विवाह गोविन्दराव 
फले से कर दिया। ओर घोंडावबाई का हड़पसर के एक क्षीर सागर 
क्ल में। घोंडाबाई की एक प्रतिभासंपन्न बेटी थी सगुणाबाद। 


लाद में यही सगणा बाई ज्योतिवा फल ओर उनकी पत्नी 


सावित्री बाई की प्रेरणा बनीं। 


गोविन्दराव ओर चिमणाबाई के तीन पुत्र हृए। इनके पास 
थे- राजाराम, घोंडिवा ओर ज्योतिबा। यही ज्योतिबा आगो 
चलकर महात्मा फुले के नाम से घ्यात हुए। 
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ज्योतिवा को माँका प्यार नहीं मिल पाया। उनकी मां 
 चिमणाबारई किसी रोग के कारण चल बसीं। तब ज्योतिवा केवल 
नौ माह के थे। उनके पिता गोविन्द राव पर द्‌ःख का पहटाडटट 
पड़ा। एक ओर दकान का काम। द्सरी ओर नन्दे ज्योतिबा के ` 
लालन-पालन की समस्या। गोविन्दराव चिंतित हो उठे। क्या 
करे? किसी की सहायता ले। 
तभी सगणाबाई क्षीर सागर ने उनकी समस्या द्र करने का 
बीड़ा उखाया। सगणावाई ज्योतिबा की मौसेरी बहन थीं। वे 
ज्योतिबा.की माँ चिमणाबाई की बहन घोंडावाई की बेटी शीं। 
 सगणावाई विधवा थीं। मायके में भी उन्हें कोड सहारा 
देनेवाला न था। पर वे साहसी थीं । संघर्षो से जञ्चना जानती शीं । 
उन्होने जोन नामक एक व्यकित के यहाँ आया की नौकरी कर 
ली। जोन एक मिशनरी था। सगणावाई पठी-लिखी नहीं थीं । 
उन दिनों लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई शाला ही नहीं थी। 
यह इसलिए कि उन्हें पढ़ाने -लिखाने की आवश्यकता ही नहीं 
समञ्ची जाती थी। लेकिन क्या व्यक्ति केवल शाला में ही शिक्षा 
पाता है? जीवन भी एक पाठशाला होती है। व्यक्ति उससे भी 
बहत कण सीखता है। सगणाबाई ने भी जीवन की पाठशाला से 
बहत कछ सीखा। वे प्रतिभासंपन्न थीं। मिशनरी जोन के घर 
उसके बच्चों की देख -रेख करते हए सगणावाई थोडी -थोडी 
अंगरेजी बोलने ओर समञ्लने लगी। 
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इन्ठीं सगणावाई ने एक दिन अपने मौसा गोविन्दराव से 

कहा, आप चिंता न करं। ज्योतिबा का लालन-पालन मैं 
करूगी। 

गोविन्दराव केतो मन की अभिलाषा प्री हो गरई। उन्होने 
नन्हे जोतिबा को सगणाबाई को सौप दिया। सगणाबाई ने 
जोतिबा को माँ-जैसा प्यार दिया। यों भी वे नन्हें शिश की मौसेरी 
बहन भी थीं । स्वयं महात्मा फले के शब्दों मे-' माँ -जैसा दसरा 
देवता नहीं लेकिन जिसने म्मे जन्म दिया, उसकी मुञ्चे याद नही । 
मेरे जीवन की यह कमी सगणाबाई ने परी की। उसकी कामना 
थी कि मै बडा "फादर'' बनँ। न जाने क्यों वह मञ्चे ज्ञान-बोध 
कराती थी। बचपन में तो उसने ममता से मेरी सेवा-सश्रषा की । 
कभी न घटनेवाली ज्ञान-संपत्ति उसी ने मञ्ञे दी। धन्य है मेरी 
आऊ" 

मिशनरी जोन के बच्चों के साथ-साथ सगणाबाई ने 
ज्योतिबा की भी देख-रेख की । ज्योतिबा का इन्हीं अंगरेज बच्चों 
के बीच विकास होने लगा। 

गोविन्दराव का एक सपना था-ज्योतिबा ख॒ब पद़-लिखे। 
समाज में अपना स्थान बनाए। अतः उन्होंने एक ब्राहमण श्री 
विनायक राव जीशी को ज्योतिवा की शिक्षा का भार सौपा। 
विनायक राव जोशी ने ज्योतिबा को पटठाना शरू किया। पहले 
उन्होने उन्हे मराठी में अक्षर ज्ञान कराया। फिर अन्प्र पस्तके 
पटाई। 

ज्योतिवा मेधावी थे। मराठी के ज्ञान के साथ-साथ उन्होने 
गणित भी सीख लिया था। गरु जोशी चाहते थे कि ज्योतिबा को 
आगे की पढाई के लिए "चर्च ओंव स्काटलैँड मिशन '' के स्कल 
मे भर्ती करा दें। यह सन्‌ 1833 की बात है। 

लेकिन, ज्योतिबा स्कल में अधिक समय नहीं पट्‌ पाए 
गोविन्दराव के अनेक परिचितो को ज्योतिबा का अंगरेजी स्कल 
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मे पटना पसन्द नहीं था। उन्होने गोविंदराव से कहा कि अंगरेजी 
पट्कर ज्योतिवबा बिगड़ जाएगा। फिर उसे अपना पैतक 
व्यवसाय ही करना है-मालीगिरी का। फल उगाने ओर बेचने 
का। ज्यादा पटाई-लिखाई व्यर्थ सिद्ध होमी। 
गोविन्दराव उल्लन में पड़ गए। वे स्वयं तो चाहते थे कि 
बेटा पटढृे-लिखे। पर संबंधी, मित्र, परिचित ज्योत्तिबा के 
विद्याध्ययन के विरोधी थे। यही नहीं, उन्होने गोविन्दराव को 
एक धमकी भी दी थी। यदि वे ज्योतिबा को पदठ्ाएगे तो उन्हें 
जाति-विरादरी से निकाल दिया जाएगा। 
इस धमकी के आगे गोविन्दराव विवश थे। एक दिन 
उन्होने नौ वर्षीय ज्योतिबा को स्कल से निकलवा लिया। अब 
ज्योतिबा का काम खेती मे पिता का हाथ वंटाना था। वे उत्साह से 
इस काम मे भी ज॒ट गणए। लेकिन उनका मन दखी था, खिन्न था । 
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ज्योतिबा को स्कल से हटा लेने पर सगणाबाई भी दखी थीं। 
उन्होने उन्हें पत्र की भति पाला-पोसा था। उनका एक सपना 
था-ज्योतिबा पदे-लिखे। ईसाई फादर की भति समाज में आदर 
ओर सम्मान प्राप्त करे। परवे कर भी क्यासकती थीं | 
_ वर्ष बीतते चले गए। सगणाबाई ने अपना सपना संजोकर 

ही नहीं रखा। ३ उसे प्रा करने का प्रयत्न भी करने लगीं। 

वे लिजिट साहब नामक एक ईसाई सज्जन से मिलीं। वे 
गोविन्दराव के एक परिचित मंशी गफारबेग के मित्रभीथे। 
सगणाबाई ने लिजिट साहब से प्रार्थना की कि वे मंशीजी के साथ 
जाकर गोविन्दराव. को समञ्चा्णं। कहं कि वे ज्योतिबा को 
विद्याध्ययन से वंचित न रखें । 

लिजिट साहब भी गोविन्दरावे को जानते थे। गफारबेग 
मंशी की बात तो गोविन्दराव कभी नहीं टालते थे। लिजिट 
साहब ओर गफारबेग मंशी स्वयं ज्योतिबा. से प्रभावित थे। 
उन्होंने देखा था, यह किशोर दिन भर खेतों मे काम करता है । 
रात को र्लैप के प्रकाश में पठता है। उन्होंने गोविन्दराव को 
समञ्चाने का निश्चय कर लिया। 
 , एक दिन की बात है, गोविन्दराव अपने घर के सामनेबाग ` 
मे रपी लिये काम कर रहे थे। ज्योतिबा उनकी पीठ के पीठे 
खड़े थे। उन्होने अपने पिता से अनरोध किया-''दादा मँ 
अगरेजी पाठशाला मे जाना चाहता हं 








10 ज्योतिवा फुले 


'"्यह पाठ तुञ्चे किसने पटढ़ाया, ज्योतिबा?'' गोविन्दराव ने 
पुषा । 
` 'प्िसी ओरने नहीं, गफारबेग मशी ने ही मुञ्चसे कहा कि 
त्‌ अंगरेजी स्कल में जा! देखो, मुंशीजी वरह खड हैँ । उनसे पृष्ठ 
लो।'' ज्योतिवा ने उत्तर दिया। 
गोविन्दराव ने बाग के द्वार की ओर देखा। वहां सचमुच 
गफारबेग मंशी खड थे-हंसते हए। 
गोविन्दराव ने ज्योतिबा से कहा, '' अरे बेटा, त्‌ मराठी तौ 
अच्छी तरह लिख लेता है। वही काफी है। है कि नहीं।'' 
` दादा, मेरी कक्षा के सारे ब्राहमण छात्र अंगरेजी स्कल मं 


भर्ती हो गण है। सदाशिव गोवंडे, सलाराम परांजपे, मोरु 
वालवेकर...' 


` ज्योतिवा, वे ब्राह्मण के बेटे है। उनका काम ही विद्या 
अर्जित ता 4 ; त समज्ञाने की कोशिश की। 
दा, विद्या तो सभी को सीखनी चाहिए। मञ्चे अंगरेजी ` 
स्कल जाने दो न!'' ज्योतिबा ने फिर अनरो ५ मे कहा । 
पर बेटा, तू अंगरेजी पढ़कर क्या करेगा? क्या बाब 
बनेगा? लुरपी छोड़कर कलम पकड़गा?” गोविन्दराव ने एक 
साथ कई प्रश्न कर डाले। | 
"दादा, नौकरी करने कं लिए मै अंगरेजी नहीं सीखना 
चाहता । '' 

"फिर ?'" गोविन्दराव ने पृष्छा। 

'"अंगरेजी पट़कर मै समञ्ञदार बनना चाहता ह। " 

ज्योतिबा ने उत्तर दिया। 

"वाह बेटा, क्या, जो अंगरेजी नहीं जानते वे समञ्लदार नहीं 
होते! देखो, तम्हारे दादा तो मराठी लिखना -पढ़ना भी नहीं जानते 
थे। फिर भी उन्होने पेशवा के दरबार में कितना नाम कमाया। " 
गोविन्दराव ने बेटे को समज्ञाने की कोशिश की। 











न मियो कि 
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पर दादा, तब वहां अगरेजों का राज्य नहीं था। " कहते 
हए ज्योतिबा घर के भीतर चले गए 
गफारबेग मशी पिता-पत्र का वार्तालाप सन रहेथे। वे 
हसते हए गोविन्दराव के पास आए। बोले, "'गोविन्दराव, बच्चे 
कामन मत तोडो। वह होनहार है। उसे आगे पढठाओ। '' इस 
तरह गफारबेग मशी ने गोविन्दराव को बहत समन्नाया। अंतत 
वे मान गए। ` 
1 जनवरी 1843! ज्योदिबा मिशन स्कल में फिर से जाने 
लगे। वर्षो बाद फिर से उन्होने पढ़ाई शरू की थी। वे कशाग्र 
बद्धि थे। उन्होने शीघ्र ही पिछली पढ़ाई भी प्री कर ली। 
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ज्योतिबा की एक नियमित दिनचर्या थी। वे बहुत तड़के उठते । 
स्नान करने के बाद व्यायाम में ज॒ट जाते। सौ उठ्‌ सौ दंड ओर 
 वैठक लगाते, इसके बाद विद्याध्ययन मे लग जाते। पटाई करने 
के बादवे बाग में पिता के साथ काम करते। फिर भोजन कर 
शाला की राह पकडते। कक्षा मे गरूुजी जो भी पाठ पढते उसे 
ध्यान पूर्वक सनते ओर पठते। शाला से लौटने के बाद शाम कोवे 
आसपास के बच्चों को एकत्र कर खेलते-कदते। कभी खो-खो 
कभी आट्या-पाटया ओर कभी कश्ती। ज्योतिबा जानते थे कि 
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है । 
ज्योतिबा के अनेक मित्र थे। इनमें सदाशिव गोवंडे नामक 
एक छात्र से उनकी गहरी मित्रता थी। सदाशिव एक निर्धन 
ब्राहमण का पत्र था। ज्योतिबा की भांति वह भी मेधावी था। 
दोनों के बीच मित्रता काएक ओर कारण था। यह थी विचारों की 
समानता। ज्योतिबा ओर सदाशिव-दोनों के मनमें देश के प्रति 
तरम था। वे दोनों दलितों ओर शोषितों की दयनीय दशासेदली 
थे। दोनों चाहते थे कि उनमें जागृति लाई जाए। दोनों पर एक 
पस्तक ने अत्यधिक प्रभाव डाला था। यह पुस्तक एक महान 
विचारक थामस पेन की थी। इस पुस्तक का नाम था `मनुष्यके 
अधिकार 
पणे मेँ उन दिनों मांग जाति के एक देशभक्त रहा करते थे। 
नका नाम था लहजीबआ। सभी लोग उन्हें ' गुरुजी ' संबोधन 
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कर आदर देते थे। लहुजीब्‌ आ युवकों को तलवार-भाला ओर 
पटा. चलाना सिखाते थे। वे उनमें देशप्रेम की भावना भी 
जगाते। इन्हीं लहुजी बुआ के शिष्य थे. प्रसिद्ध क्रातिकारी 
वासुदेव बलवंत फड़के। उन्होने महाराष्ट्र मे अंगरेज शासको के 
खिलाफ सशस्त्र क्राति करने का प्रयत्न किया था। ज्योतिवा एसे 
क्रातिकारियों के गुरु लहजी बृआ के शिष्य थे। 
उन दिनों पुणे मे दो तरह के विचारों के लोग थे। एक थे, 
धर्म ओर रूढियों म बधे हए। वे स्वयं को श्रेष्ठ तथा निम्नजाति के 
लोगों को अघ्छूत समञ्लते थे। द्सरेवे जो आ धनिक विचारों से 
प्रभावित थे। इनमे अनेक ब्राहमण भी थे। अपने कटर दुष्टिकोण 
के कारण रूढिवादी लोग, आधुनिक विचारों के लोगो को हेय 
समञ्लते थ। उनकी दृष्टि में मिशन स्कल मेँ पढ़ना पाप ओर 
धार्मिक अपराध था। अपने धर्म सेश्रष्ट होने-जेसा था, 
आदि-आदि। पर नए विचारों वाले लोगों को उनके विरोध की 
तनिक भ्री परवाह नहीं थी। एेसे युवकों में अनेक प्रलिभा संपन्न 
बराह्मण छात्र भी थे। लेकिन वे निर्धन थे। वे अछत समस्ने जाने 
वाले युवकों से मिलते-जुलते थे। उनसे गहरी मित्रता रते थे। 
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ज्योतिवा फले के कई ब्राह्मण मित्र भी थे-उनमें दो के साथ 
उनकी बडी मित्रता थी-इनके नाम थे सखाराम यशवंत परांजपे 
ओर मेरो विदल वल्वेकर। इस मित्रमंडली को क्रांति से लगाव 
था। वे अग्रजो को देश से बाहर करना चाहते थे। ये मित्र विदेशी 
क्रांतिकारी विचारक की प्स्तके पढ़ते। उनके आदर्शो ओर 
उनके विचारों पर चिन्तन ओर मनन करते। 
एक रात की बात है, ज्योतिवा गरु लहुजी ब्‌आ के साथ 
उनके घर लौट रहे थे। उनके संग गोवंडे ओर परांजपे भी थे। वे 
एक पंहाडी पर तलवार -पटा चलाने का अभ्यास करने गए थे। 
राह में ज्योतिबा ने लहजीबआ से जज वाशिंगटन की जीवनी 
पटने के लिए मांगी। वे बोले, घर चलकर ले लो। "' 
गुरुजी के घर के पास पहुंचकर परांजपे ओर गोवंड ने 
उनसे विदा ले ली। ज्योतिबा को पुस्तक लेने लहजीग्ञ के साथ 
जाना था। 
घर के पास पहंचकर लहुजीब्‌आ ने पुकार कर कहा, 
"''यम्‌", जरा मेरी पुस्तकों का थैला तो लाना। " 
कट ही पलों मँ एक दस बरस की लडकी पुस्तकों का थैला 
लेकर बाहर आई। उसका सिर घटा हुआ था। 
ज्योतिबा के हृदय को आघात पहुंचा। इतनी छोटी-सी 
बालिका ओर विधवा! 
उन्होने प्रष्ठा, "गुरुजी, यह कौन है? ` 
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 . यह मेरी बेटी यम्‌ है। विवाह के दस दिन बादही इसका 

प्रति नहीं रहा। " [त स 

 -दस दिन नहीं बाबा, आठ दिन “ यम्‌ ने सहज भाव से 
पिता की नात काटी। पिता ने उसकी ओर घूरकर देखा। 

तभी ज्योतिबा ने कहा, " गुरुजी, इसका दसरा विवाह क्यों 
नहीं कर देते?" | 

 छि-छि"' गुरुजी ने तत्काल धृणा से कहा, '"द्बारा यह 
नातं भूल से भी नहीं कहना। " 

ज्योतिना विचलित हो उटे। बोले, ' पर गुरुजी एेसा क्यों? 
इसके बाल?” ` 
 विधवाहैन। धर्मकी आज्ञाके अनुसार विधवां केश नहीं 


 . रख सकती।"" गुरुजी ने कहा। 


तब क्या हम इस धर्म को बदल नहीं सकते?" ज्योतिवा 
ने गभीरता से पृष्ठा । = | 
छि, छि, कही धर्म भी बदला जाता है!" गुरुजी ने उत्तर ` 


दिया। 
` गुरुजी, जब हम अपना राज्य स्थापित कर लेंगे, तब भी 
` धर्म नहीं बदला जाएगा। '” ज्योतिबा ने पुनः पृष्छा। | 
| तब भी नही। धर्मं कभी नहीं बदला जाएगा। उसे हम 
नहीं बदल सकते। "* गुरुजी ने दो टक उत्तर दिया। फिर जैसे उन्हे 
याद आया, अरे, तुम्हे तो जोर्ज वाशिंगटन की जीवनी चाहिए 
थी न? अभीदेताहू।" 
"नहीं गुरुजी, रहने दीजिए। " रुधे कठ से ज्योतिबा ने कहा 
ओर वे वहाँ से चल पड़े। 
ज्योतिबा अपने पिता से कोई बात नहीं छिपाते थे । वे 
अपनी समस्याओं की उनसे चर्चा करते। उनके विचार सुनते। 
उनकी सलाह मानते। व 
धर आकर ज्योतिबा ने पिताजी से चर्चा की । उन्हे बताया 
कि अंगरेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करने कीकोशिशकी जा 
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रही है! उन्होने भी क्रंतिकारियों की सूची मेँ अपना नाम लिखा 
५ (41 अनभवी थे। जानते थे कि केवल कछ लोग अंगरेजों 
से नहीं लड़ सकते। अंगरेजों के पास संगठित सेना थी। पिता ने 
उन्दे समञ्चाया। कहा कि सबसे पहले अपना अध्ययन पूर्णं करो। 
ज्योतिबा कौ यह बात जंच गई । उन्होने पिता की सलाह मान 
ली, । 
अध्ययन समाप्त कर वे शाला से निकले। इस समय 
उनकी अवस्था इक्कीस वर्ष थी। ज्योतिबा ने महापुरुषों के 
चरित्रं का अध्ययन किया था। उन्होने त॒काराम की गाथा, 
एकनाथ की भागवत, ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी को भी पढ़ा, 
गीता, उपनिषद, प्राणों -जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन 
किया। ज्योतिबा ने पश्चिमी देशों के विचारकों के भी ग्रंथ पदे। 
मिल, स्पेसर, थामस पेन आदि दार्शनिको के विचारो का भीन 
पर प्रभाव पड़ा। | | 
ज्योतिवा ने एक बात अन्‌भव की। लोग कहते कछ थे, 
ओर करते कछ थे। उनकी कथनी ओर करनी मे जमीन- 
आसमान का अंतर था। उन्होने देखा, धर्म के नाम पर, जाति के 
नाम पर अत्याचार किए जाते हँ । ऊँच -नीच का भेद, छओंस्वृत 
का विचार, समाज में सब जगह व्याप्त है। इससे बहत सारे लोगों 
का जीवन दली है, कष्टों से भरा हआ है । ज्योतिबा दिनरात 
इन्हीं बातों पर विचार करते। इन समस्याओं को कंसे हल किया 
जाए, यह सोचते। 
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एक अनुभव अपमानजनक 


ज्योतिबा के एक मित्र थे सलाराम। वे ब्राहमण थे। उनकेभाई ` 
का विवाह था। सखाराम ने ज्योतिबा को भी विवाहम निम्नित 
किया। मित्र के भाई का विवाह था। ज्योतिबा भी गण 

वरयात्रा का समय। चारों ओर हर्षं का वातावरण। अच्छी 
संदर वेशभषा में बाराती। 

तभी एक बाराती की दष्टि ज्योतिबा पर पडी। वह क्रोधसे 
चीख-उठा- ` अरे वरयात्रा में येकं से आ गया? निकालो इसे 
बाहर। 

`अब तो चारों ओर शोर मच गया। 
 ज्योतिबा का शरीर अपमान से जल उठा। लेकिन मित्र के 
भाई की बारात थी। आनंद के अवसर पर वे कोई अप्रिय घटना 
नहीं घटने देना चाहते थे। वे चूपचाप अपने घर लौट आए। पर 
रात भर उन्हें यह अपमान सालता रहा। अपने अपमान से 
अधिक, इस बात का विचार कि मनष्य-मनष्य के बीच यह भेद 
क्यों ? ऊँच-नीच, छएआषठत का विचार क्यो? 
 -घर आकर ज्योतिबा ने पिता को सारी घटना कह सनाई। 

पिता के लिए यह कोड नया अनभव नहीं था। पिता ने कटा 
` बेटा+ये लोग दष्ट हँ । उनसे लड़ना कठिन है। उनके विरोध का 
विचार छोड दे। " 

लेकिन ज्योतिबा नई पीढ़ी के थे। चपचाप बैठना उन्हे ~ 
स्वीकार नहीं था। वे सामाजिक ब्राइयों के विरुद्ध संघर्षं से मह 
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मोडना नहीं चाहते थे। उन्होने संकल्प किया कि वे इन बराइयों 
का सामना करेगे। उन्हें द्र करने ओर मिटाने में जी-जान से 
जटेगे। 
` वरयात्रा में हुई घटना ने ज्योतिबा के जीवन में क्रातिकारी 
परिवर्तन किया | 
` ज्योतिवा ने अनुभव किया, विना शिक्षा प्रसार के बहुजन 
समाज में चेतना नहीं आएगी । वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत 


नहीं हो पार्णगे। बहजन समाज अर्थात्‌ वे लोग जिन्हे तब अष्ठत 
ओर निम्नजाति का माना जाता था। 


ज्योतिबा कहते है 
विद्या विना मती गेली 
मती विना नीती गेली 
नीती विना गती गेली 
गती विना वित गेले 
विता विना श्र खचले 
इतने अनर्थं एक अविद्या ने केले 
अर्थात्‌-विद्या के विना मति गई । मति के विना नीति का 
विचार गया। नीति के विना गति गई। गति गई तो वित अर्थात 
धर्न भी गया। वित के विना श्र ओर एक अविद्या के कारण 
। इतना अनर्थं हआ। 
| एक ओर जगह वे कहते है - 
विद्या शिकतांच पावाल तें सख 
ध्यावा माञ्चा लेख जोति मणे 
अर्थात-विद्या सीखने पर ही सख मिलेगा। मेरे इस लेख 
पर ध्यान रखो। यह ज्योतिबा का कहना हेै। 
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शिक्षा केप्रयार-प्रसार की ललक 


ज्योतिबा बहुजन समाज में शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। पर 
कोई उपाय नहीं सुज्ञ रहा था। अचानक एक घटना घटी ओर 
ज्योतिबा को नया रास्ता दिखाई दे गया। 

ज्योतिबा के एक घनिष्ठ मित्र थे-सदाशिव गोवंडे। शिक्षा 
पूरी करने कं बाद सदाशिव इनाम कमीशन मेँ काम करने लगे 
थे। उनका तबादला अहमदनगर हो गया था। वहाँ वे जज के 
कार्यालय मेँ कार्य करते थे। एक दिन ज्योतिवा मित्र से मिलने 
गए। उन दिनों अहमदनगर में अनेक मिशनरी स्कल थे। वहाँ 
अमरीकन मिशन की ओर से कन्या पाठशालां थी। कमारी 
फरार नामक एक स्वयं सेविका इन स्कलों की देख -रेख करती 
थीं । ज्योतिवा उन स्कलों को देखने गये। वे सदाशिव के साथ 
कमारी फरार से भी मिले। कमारी फरार ने दोनों मित्रों को 
प्रतिभावान पाया। देखा कि वे क़ करना चाहते हे । उन्होने दोनों 
मित्रों से भारतीय स्त्रियों की दर्दशा के बारे में बात की। उन दिनों 
स्त्रियों की शिक्षा के बारे मे कोई ध्यान नहीं देता था। शिन्ना के 
विना स्त्रियों का मानसिक विकास नहीं हो पाता था। कमारी 
फररि ने ज्योतिबा को नारी शिक्षा का महत्व समज्ञाया। 

कमारी फरार के विचारों से ज्योतिबा बहत प्रभावित हए 
मन ही मन उन्होंने एक संकल्प भी कर लिया। उन्होने निश्चय 
4 कि वे पूना मे स्त्रियों के लिए एक पाठशाला स्थापित 
करेगे। 








| 








9) ज्योतिवा फुले 


1 जनवरी. सन्‌ 1848! भारत में स्त्री -शिक्षा के इतिहास में 
एक महत्वपूर्णं तिथि | 
ज्योतिबा ने इसी दिन पणे में लड़कियों के लिए एक 
पाठशाला खोली। यह शाला तात्या साहब भिड़े नामक एक 
सज्जन की हवेली में खोली गई।. तात्या साहब ब्राह्मण थे, 
परोपकारी स्वभाव के, उनके मन मे सबके प्रति दया थी, ममता 
थ, वे उदार हृदय के व्यक्ति थे। वे भी स्त्री शिक्षा के महत्व को 
समञ्चते थे । स्त्री -शिक्षा को वे पण्य का कार्य समञ्चते थे। उन्होने 
कन्या पाठशाला के लिए अपनी हवेली खशी-खशी दे दी। कोड 
किराया भी नहीं लिया। यही नहीं, पाठशाला शरू करने के लिए 
उन्होने ज्योतिबा को एक सौ एक रूपये भी दिए ओर प्रतिमास 
पोच रुपये चंदा देने का वचन दिया। उन दिनों पाँच रुपये की 
बडी कीमत. थी। अब समस्या थी, इस पाठशाला के लिए 
छात्राओं की। ज्योतिवा ने अपनी पत्नी सावित्री देवी फले का 
छात्रा के रूप मे नाम लिखाया। वे शाला की पहली छात्रा थीं। 
उसके बाद ज्योतिबा ने अपने मित्रों से बात की। उनसे अपनी 
स्कल जो ज्योतिबा फले ने शरू किया 
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बेटियों को पाठशाला में भेजने का अनुरोध किया। फलतः 
पारशाला में छह लड़कियों ने आना शरू किया। इन छह 
लड़कियों में से चार ब्राहमण परिवार से थीं। एक गड़रिया ओर 
एक मराठा जाति की थी। 

शरू-शरू में तो इन लड़कियों के अभिभावक उन्हे 
पाठशाला में भेजने से उरते थे। इसका कारण भी था। ज्योतिबा 
की इस पाठशाला का विरोध श्रू हो गया था। विरोध करने 
वाले क ब्राह्मण ही थे। वे इसे धर्मविरोधी कार्य मानते थे। पर 
ज्योतिबा ने इन लड़कियों के अभिभावकों को समञ्ाया। उन्ं 
स्त्री -शिक्षा का महत्व बताया ओर वे मान गणए। अपनी बेटियों 
को स्कल में भेजने लगे। | 
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विरोध की परवाह वहीं 


ज्योतिवा की सहायता करने वाले कम लोग थे ओर विरोधी 
अधिक । एेये विरोधी पुरातनवादी थे। उन्होने ज्योतिवा पर 
तरह-तरह के आरोप लगाए। ^ 
कहा गया फले षड्यंत्रकारी टे। वह शुद्र ओर दासों को 
विद्या पटाकर उन्दें ब्राह्मणों के बराबर बैठा रहाहै। ओर भी 
तरह -तरह कं आरोप लगाण। 
पर एेसे आरोप लगाने वाले लोग भी विवश थे! उनका 
लालन-पालन फेसे ही वातवरण में हआ था। उन दिनों धर्म की 
यही व्या्या की जाती थी। उन सवके संस्कार ही 7ेये थे। लेकिन 
ज्योतिवा ने अपना कार्य जारी रखा। 
शाला खल गड। दात्रा भी आ गई। उनकी संख्या भी 
बट्ने लगी। अकेले ज्योतिवा उन सबको नहीं पटा सकते थे। 
ओर शिक्षकों की भी जरूरत थी। अतः ज्योतिबा ने अपनी पत्नी 
सावित्री देवी को पहले से ज्यादा पढ़ना शरू किया। तीन वषं 
तक ज्योतिवा ने सावित्री देवी को घर पर भी पटाया। 
ज्योतिबा के पिता गोविंदराव को कई संबंधियों ओर मित्रो 
ने उराया-धमकाया। कहा, ' त॒म्हागी बह्‌ पट़-लिखकर ओरों को 
पट्ाएगी । ये गलत बात है। या तो तम ज्योतिवा से कहकर शाला 
बंद करवाओं या फिर उसे घर से निकाल दो। नहीं तो हम तम्दे 
जाति से निकाल देंगे। फिर तम्हारी चालीस पीद्टर्यां नक में 
जागी । तम्हारी भी यही गति होगी। 
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बेचारे गोविंदराव क्या करते? उन्होंने ज्योतिबा ओर 
सावित्री बाई को यह बात बता दी। फिर भयभीत मन से चेतावनी 
दी, यातो शाला बंदकरोयाफिरघरसे बाहर निकल जाओ। "` 

ज्योतिवा चिंतित हो उठे। एक ओर पिता की आज्ा। पिता 
से उनका प्रेम! दसरी ओर सामाजिक जागरण का लक्ष्य । उन्होने 
सोचा, सिद्धांतों के लिए घर से भी बाहर निकलना पडे तो करई 
हर्ज नहीं । उन्होने पिता से कहा, "'मुञ्े घर से निकलना स्वीकार 
है पर मै शाला बंद नहीं कर सकता। 

ज्योतिवा ने तो निर्णय कर लिया, पर सावित्री देवी! वे स्त्री 
थीं। ससुर का घर छोडकर कंसे जाएं । ज्योतिबा ने भी उन पर 
दबाव नहीं डाला। बस यही कहा, ' "तुम्हारा मन जैसा कटे, वैसा 
ही करो। '' ; 
सावित्री बाई दविधा मे पड़ गर्ई। अंत मे उन्होने भी निर्णय 
कर लिया। वे पति के कार्यो मेँ हाथ बटार्फँगी। उनका साथ 
निभार्एंगी । 

इस तरह एक दिन पति-पत्नी ने घर छोड दिया। 
अब ज्योतिबा पुणे के गंजपेठ क्षेत्र मेँ रहने लगे। 
आजीविका के लिए भी कछ करना आवश्यक था। अतः 
ज्योतिबा ने ठेके लेने का कार्य शरू किया। वे इमारते-सड़के 
बनाने का ठेका लेने लगे। साथ ही शाला में पठाते भी रहते। 

ज्योतिबा ओर सावित्रीबाई की लगन देखकर कई लोगों को 
प्रेरणा मिली। पर कष एसे प्रातनवादी भी थे, जो अभी भी 
उनका विरोध करते थे। 

सावित्रीबाई को ज्यादा परेशानी ञ्चेलनी पडती थी। जब वे 
अध्यापन के लिए शाला जातीं तो कछ लोग उनका उपहास 
करते। अप्रशब्द कहते। मिह ओर धृल फकते। तरह-तरह के 
आक्षेप लगाए जाते। तब वे मन में कहतीं, "ईश्वर इन्हे क्षमा 
करना। ये नासमज्ञ है । मै तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही ह्‌। 


[+ १ 
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शिक्षा का काम तो तुम्हारी, साक्षात ईश्वर की सेवा है। ' फिर वे 
उन लोगों से कहती -""भादयों, मै तो आपकी छोटी छोटी बहना 
को पढ़ाने का काम करती हू। मन्न प्रोत्साहित करने के लिए ही 
आप मुञ्च परये फल फक रहे है । ये गोबर या पत्थर नहीं है । मे 
इन्दं फल मानती हँ। इससे तो मञ्चे अपनी बहनों को पढ़ाने का 
4 प्रोत्साहन मिलता है। भगवान आपको सुखी 
रखे । ' 
सावित्रीबाई धून की पक्की थीं। एेसे लोगों के व्यवहारसेवे 
जरा भी भयभीत नहीं हुई। वे तीन साडियाँ रखतीं। एक घरसे 
चलते वक्त पहनने के लिए। राह मे कछ लोगों द्वारा धूल -मिद्ो 
आदि फेकने से उनकी साडी गंदी हो जाती । उसे वे शाला जाकर 
बदल लेतीं। जब बात बहुत ब्‌ गई तो तात्या साहब ने एक 
बलिष्ठ व्यक्ति को सावित्री देवी के साथ कर दिया। इन लोगों कं 
साथ बलवंत सखाराम कंडे भी रहने लगे। अब किसी की हिम्मत 


नहीं होती कि उन्हे छेडता। 


इन्टीं दिनों एक ब्राहमण शिक्षक भी ज्योतिबा की शालां 
पटाने लगे। उनका नाम क्त्रे था। 

कुछ दिनों बाद ज्योतिवा ने एक ओर स्कल खोल दिया। 
अब दो स्कूल थे-एक रास्तापेठ मे, दसरा बेतालपेट मे । 

15 मई, सन्‌ 1848 मे ज्योतिबा ने पुणे के नानापेठ मे एक 
ओर स्कल खोला। इसमे लड़के-लडकिर्या, दोनों एक साथ 
ज्ञानार्जन कर सकते थे। कहते हैँ, भारत में अछृतों के लिए खोली 
गई यह प्रथम शाला थी। इस शाला मे बच्चों को पढ़ाने का 
कार्यभार सगणावार्दक्षीरसागरने संभाला। बादमें सानिनी 
भी वहाँ पदान लीं । धीरे-धीरे चार वर्षो में ज्योतिबा ने पुणे मं 
अटारह शालां घोलीं-ये शालाँ उन वर्गो के लोगों के लिए 
थीं, जिन वर्गो के लिए सदियों से विद्या मंदिर के द्वार बद थे। 
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हर व्यकिति में प्रतिभा होती है। कछ लोगों को उसे निखारने का 
अवसरमिल जाताटै, कछ लोगों को नहीं । पर जब उन्हं अवसर ` 
मिलता. तोवेभीकिसीसे पीठे नहीं रहते। 

21 मार्च 1852 की घटना है।.पणे के शक्रवार पेठ मं 
ज्योतिबा की शाला में बडा उत्साह था। छात्र मनोयोग से पद रहे 
थे। आज उनकी परीक्षा होने वाली थी। परीक्षक थे, शिन्ना 
निरीक्षक (एज्यकेशन इंस्पेक्टर) मेजर कैडी। उन्होंने शाला के 

बच्चों की परीक्षा ली। कमजोर वर्गं के समघ्चे जाने वाले छात्र 
एव आघत के शिकार, पर उनमें बद्धि की कमी नहीं थी। बस 
कमी थी तो अवसर की, पटने की सविधा की। ज्योतिबा ने उन्टे 
यह अवसर दिया था। यह सुविधा जटाई थी। उनकी प्रतिभा 
निखर उठी थी। मेजर कैडी ने उन सबकी परीक्षा ली। उनके 
ज्ञान से, उत्साह से, वे अत्यंत प्रभावित हए। परीक्षा लेने के बाद 
वे बोले, ' ये बच्चेतो विश्रामवबाग कीशाला की ऊंची कक्षाओं में 
पटने वाले करट बच्चों से भी अच्छे हैँ। इनका लेखन शद्ध है । पाठ 
का वाचन शद्धहेै। 

ज्योतिवा ते क्रातिकारी कार्य किया था। उनकी की प्रशंसाभी 
होने लगी थी। 

उन दिनों पुणे में ` ज्ञान प्रकाश'' नामक एक समाचार पत्र 
प्रकाशित हुआ करता था। 5 दिसम्बर 1853 के अंक में उसमें एक. 
संपादकीय छपा। उसमे कहा गया था-''अपने नीच ब॑धजनों को 
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अज्ञान'के सागर से बाहर निकालकर उन्हें ज्ञानामत का सेवन 
कराने में ज्योतिवा ने बहत अधिक संकट ञ्चेले है । इस जाति पर 
६ का यह वहत बड़ा उपकार हे । हम भी उनका आभार भानते 
| | 

ज्योतिवा-कं इस विद्यादान के यज्ञमें ओर लोगोंने भी 
आहति दी। कड अंगरेजों ओर कई मित्रों ने भी उन्हे सहायता दी । 
उन्हं दक्षिणा कोष से भी पचास रुपये मिलने लगे। 

यह दक्षिणा कोष क्या था? 


दक्षिणा कोष पेशवाओं ने आरंभ किया था। उसका भी एक 
इतिहास हे। 


प्राचीन काल से राजा ओर संपन्न नागरिक योगय ओर 
बृद्धिमान परोहितों को दान दिया करते थे। यह दान एक तरह का 
- प्रस्कार था । शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कतिक क्षेत्र में कार्य करने 
वालों को यह दान दिया जाता था। धीरे-धीरे यह एक प्रथा बन 
ड ।' इसका उदह्‌श्य अच्छा था। पर इसका एक दष्परिणाम भी 
हञ। क लोगों ने दान-दक्षिणा के सहारे ही जीवन चलाने की 
पद्धति अपना ली। 
सन्‌ 1674 मं शिवाजी कां राज्याभिषेक हआ । इय समय 
उन्हानं बाहमणां को खव दान -दक्षिणा दी । प्रत्येक वर्षं श्रावण 
मानमवब्राहमणाको दान-र्दाक्षिणा देते बाद मे शिवाजी के पत्र 
संभाजी ओर राजाराम ने भी यह प्रथा आगे बद्वा फिर 
बाजीराव प्रथम का समय आया। सेनापति उमाडे को परास्त 
करनं कं बाद उसने भी दान-दक्षिणा देने के लिए अपना कोष 
` घोल दिया। यह समाचार अन्य क्षेत्रों के ब्राह्मणों तक भी 
पटचा। वे भी दान-दक्षिणा लेने पणे आने लगे । 
बाद में अंगरेज आए। उन्होने भी दक्षिणा कोष जारी रखा। 
पर उन्हे लगा, इसमे कीं कोड गड़बड़ न । सन्‌ 1840 मे उन्होंने 
एक जाँच शरू की। उसमें पता चला कि सुची मेँ कड नाम जाली 
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हँ। पते भी जरे हैँ। कई लोग एसे भी थे, जो ब्राहमण नहीं थे। 
लेकिन दान-दक्िणा के लिए उन्होंने स्वयं को ब्राहमण घोषित ` 
कररखा था। इस जालसाजी में दक्षिणा कोष के कृ संचालक 
भी शामिल थे। दक्षिणा कोष से वास्तविक विद्वानों को सहायता , 
मिलना कठिन हो गया। यह कोष भ्रष्टाचार काशिकारहो गया। “4 

ज्योतिवबा के समय भी यह प्रथा जारी थी। पर वह मनमानी 
लट का रास्ता बन गई थी। ज्योतिबा ने तो इस बराई के खिलाफ 
संघर्ष करने का संकल्प किया था। उन्होने इस प्रथा के विरुद्ध . 
आवाज उठटाई। पणे मेँ ओर लोगों को भी यह बात कचोटती थी । 
इनमें कड ब्राहमण भी थे। इनमें एक यवक था। लोक हितवादी । 
जन 1849 में उन्होने इस प्रथा का खलकर विरोध किया। कहा 
नां 0 कोष व्यर्थ की प्रथा है। इससे राजकोष का अपव्यय 

ताहे। 


लोक हितवादी ने एक सुञ्ाव दिया । सुञ्ञाव यह था-सरंकार 
को एकं प्रार्थना पत्र दिया जाए। उसमें अन॒रोध किया जाए कि 
सरकार इस कोष के कष्ठ धन से पारितोषिक दे। यह पारितोषिक 
प्रतिवर्षं मराठी में श्रेष्ठ पुस्तक की रचना के लिए या अनुवाद के 
लिए दिया जाए। 

इस स॒ञ्ञाव के अनसार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 
उस पर अनेक महत्त्वपूर्ण लोगों ने हस्ताक्षर किए, इनमें 
स॒धारवादी ब्राहमण भी शामिलथे। ` 

कछ लोग एसे भी थे, जिन्हें यह सुञ्ञाव पसंद नहीं था। 
इनमें एक थे विश्रामबाग शाला के प्रधानाध्यापकं श्री बलराम 
किराद। अन्ना साहेब चिपलृणकर उनके पास हस्ताक्षर कराने 
गए तो उन्होने इनकार कर दिया। उन्होने चिपलृणकर से प्रार्थना 
पत्र की एक प्रति भी मँसी। दोनों के बीच कहा -सुनी हो गई। 
वातावरण विषाक्त हो उठा। चिपलृणकर समञ्दार थे। उन्होने 
बात बढ़ाना उचित नहीं समद्ना। वे मन ही मन भयभीतभी हो 
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उठे थे। कहीं लोग उन्हे अपशब्द न कह बैटे। उनके साथ 
मारपीट न करने लगे । वे तुरंत वहां से निकल पड़े। अपने मित्र 

केशवराव भवालकर के पास पर्हचे। ` 
इधर विश्वामवबाग शाला में उत्तेजना फैल गई। शाला के 
विद्यार्थी केशवराव भवालकर के निवास-स्थान पर भी पहंच 
गए। उधर पुणे मेँ एक अफवाह फल गई। कहा गया कि कछ 
अगरेजी जानने वाले युवक षडयंत्र कर रहे है । उनका उदेश्य 
1 का विनाश करना ओर हिद्‌ धर्मं को कमजोर बनाना 

| 





अब क्या था। प्रार्थनापत्र के विरोधी संगठित हो गए। 
उन्होने माँग की कि प्रार्थना पत्र उन्हें सौपा जाए। एेसा नहीं किया 
गया तो परिणाम अच्छा न होगा। अनर्थ हो जाएगा 

केशवराव भवालकर निर्भीक व्यक्ति थे। वे इस 
विरोध -प्रदर्शन से जरा भी भयभीत नहीं हए । उन्होने कहा, ' मेँ 
इस प्रार्थना पत्र की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ह्‌। ' 

पर आम लोगों मे उन जैसा साहस नहीं था। उनका साथ 
देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। 

इससे कटरपंथियों का साहस बढ्ा। उन्होने एक समिति 
गठित कर डाली। समिति की ओर से घोषणा की गई कि यह ` 
पराथना पत्र धर्मविरोधी है। इसे तैयार करने वालों ओर इसका 
५ करनेवालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यही 
नहीं, उन्हें एक सार्वजनिक सभा में उत्तर देने के लिए भी बलाया 
जाए। उन्होने अगले ही दिन सभा आयोजित करने की भी ` 
घोषणा कर दी। 

(1 प्रार्थना पत्र के समर्थक बड़ी कठिनाई में पड़ गए। अब क्या 
कर? कोन बचाएगा उन्हे इस संकट से! सहसा किसी को 
ज्योतिबा का ध्यान आया। वे जानते थे, ज्योतिबा भी दक्षिणा 
कोष के विरोधी हें। वे साहसी ओर दृढृ-निश्चयी भी हैँ। 
कट्रपथियों से लोहा लेने का सामर्थ्यं भी उनमें है। वे सब 








"करक ` 


कट्टर पंथियों से टक्कर 29 


ज्योतिवा के पास पर्हचे। ज्योतिबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी । 
प्रार्थना पत्र तैयार करने वालों में उनके सहपाठी भी थे, घनिष्ठ 
मित्र भी थे। ओर फिर उनका उदेश्य भी अच्छा था। पाखंड के 
खिलाफ था। भ्रष्टाचार के विरोध में था। ज्योतिबा ने कहा, 
''चिंता न करो। सारी जिम्मेदारी मैँ अपने ऊपर ले लंगा । "' 

फिर ज्योतिबा ने एक योजना बनाई। उसे केशवराव 
भवालकर को समज्ञा दिया। 

अगले दिन ही सभा होने वाली थी। ज्योतिवबा ने अपने क्षेत्र 
के युवकों से बात की। उन्हे प्रार्थना पत्र का महत्त्व समन्लाया । 
बात की बातमेंदो सौ युवक ज्योतिबा कासाथ देने के लिए आगे 
आ गए। वे सभी स्वस्थ थे, हृष्ट पुष्ट थे। मारपीट की स्थिति में 
भागने वाले नहीं थे। ज्योतिबा ने पणे के यवा बद्धिजीवियों वे भी 
बात की। वे समाज सेवकं ओर शिक्षित लोगों से भी मिले। 
अधिकारियों के समर्थन से भी काफी लोग आगे आ गणए। अंगरेज 
अधिकारियों ने एक ब्राहमण इंस्पेक्टर को बलवाया ओर आदेश 
दिया कि देखो, सभा-स्थल पर कोड गड़बड़ी न होने पाए। 
जरूरत पडे तो सघ्ती से काम लो। 

सभा हई। दोनों पक्षों के लोग मैदान में आ उटे। एक पक्ष के 
नेता थे श्वी बी.एन. रानाडे। उन्होने सभा में प्रश्न किया, "कोन 
यह ब्राहमण-विरोधी कार्य कर रहा है? किसने सुज्ञाव दिया है कि 
दक्षिणा कोष का धन लेखन ओर अनवाद के लिए दिया जाए? इस 
प्रार्थना पत्र को लिखने वाला कौन व्यक्ति है? '' 

अभी श्री रानाडने अपने प्रश्न समाप्त भी नहीं किये थे कि 
श्री केशवराव भवालकर उठ खड़े हए। ज्योतिबा ने उन्हे पहले 
ही समञ्ना दिया था कि प्रश्न किए जाने पर क्या उत्तर देने है। 

केशवराव भवालकर ने श्री रानाडे के प्रश्नों के उत्तर में 
केवल एक ही वाक्य कहा, केवल एक ही नाम बताया । उन्होने 
कटा,  ज्योतिबा फले' | 





| 
१ 
। 
| 
| 
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ज्योतिवा फले। सभा में एक फसफसाहट फैल गई । 


दक्षिणा कोष के समर्थकों ने ज्योतिबा की ओर देखा। उनके साथ 


खड यवा ब्राह्मणों को देखा। उनकी नजर दलित समाज के 
यवकों पर भी पडी। वे जानते थे कि ज्योतिबा ब्राह्मणों के शत्र 
नहीं हें। वे तो कछ ब्राह्मणों के पाखंडवाद के विरोधी हैँ। 
ज्योतिबा का विरोध करना उन्हें उचित नहीं लगा। वे सब चप 
रहे। सभा विना किसी विवाद के समाप्त हरई। 

इस घटना का बड़ा प्रभाव पडा। ज्योतिबा सामाजिक 


 क्राति के नेता माने जाने लगे। 








("पति 
नारी-शशिक्नाः विदेशी शासको 
दारा भी अभिनंदन 


ज्योतिबा नारी-शिक्ना के आंदोलन का सब पर प्रभाव पड़ा था। 
अनेक अंगरेज अधिकारी उनके प्रशंसक भी हो गण थे। इनमें 
एक थे पूना संस्कृत कोँलेज के मेजर कैडी। उन दिनों बंबरई प्रांत 
में बो ओंफ एज्यकेशन के प्रेसीडंट थे सर एटस्किन पैरी। वे भी 
ज्योतिबा से प्रभावित थे। उनके कार्यो से प्रसन्न थे। सर पैरी 
कहते थे, जो कार्य सरकार को करना था, जिसे करने के लिए 
सरकार संकोच कर रही थी, उसे ज्योतिबा ने पूरा कर दिखाया । 
बंबई के ज्यडीशियल कमिश्नर तो स्थान-स्थान पर ज्योतिबा 
की सराहना करते हए नहीं थकते थे। सर पैरी ने बंबर्ईप्रांत की 
सरकार को एक स॒ञ्ाव दिया। ज्योतिबा ने शिक्षा, विशेषकरस्त्री 
शिक्षा की दिशा में महत्वपर्णं कार्य किया है। उनका सार्वजनिक 
अभिनंदन किया जाना चाहिए। 

12 जन 1852 पणे के एक समाचार पत्र मे एक समाचार 
प्रकाशित हआ। उसे पढ़कर क़ लोग अत्यंत प्रसन्न हए। कष्ठ 
लोग बेहद दखी, खिन्न ओर क्रोधित। यह समाचार क्या था-- 

समाचार था-- | 

स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र मे ज्योतिबा द्वारा किए गए कार्योसे 


सरकार अत्यंत प्रभावित है। नारी-शिक्षाकी दिशा मे किए गए 


प्रयत्नो के लिए सरकार शीप्र उन्हं सम्मानित ओर प्रस्कृत करने ` 
वाली ह। 
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| इस समाचार को पटकर पणे के प्रगतिशील बद्धिजीवीः 
ओर ज्योतिबा के मित्र अत्यंत प्रसन्न हए। दखी वे हए जो 
कटटरपंथी थे। उन्होने सोचा, एक दलित का अभिनंदन! एेसे 
दलित का जिसका पिता पटहे [जो मामृली माली है। परवे कर 
भी क्या सकते थे? 
16 नवम्बर 1852 | 
पृणे का विश्रामबाड़ा। पेशवाओं का विश्रामबाडा। जहाँ 
कभी दलितों का प्रवेश वर्जित था। इस विश्राम बाड में ज्योतिबा 
फले का सरकार की ओर से अभिनंदन किया गया। मख्य अतिथि 
थे, बंबई प्रांत के गवर्नर। इस अवैसर पर अनेक अंगरेज दंपति 
अन्य विदेशी ओर पणे के संभ्रांत नागरिक भी उपस्थित थे। उस 
दिन विश्रामबाडे में तीन हजार लोगों की भीड जमा थी। 


समारोह शरू हआ। सरकारने पणे कालेज के मेजर कैडी 
अभिनंदन का भार सौपा था। मेजर कैंडी ने सम्मानस्वरूप 
ज्योतिबा को एक शाल भेट किया। उन दिनों उसकी कीमत दो 
सौ रुपये थी। वह एक कीमती शाल थी। अपने अभिनंदन- 
भाषण में मेजर कैंडी ने कहा, "शिक्षा बोड, लंदन कोर्स ओर 
ब्रिटिश सरकार ज्योतिबा फले की प्रशंसक हे । उन्होने निस्वार्थ 
भाव सेनारी-शिक्षाके प्रसार के लिए कार्य किया है । उन्होने इस 
दिशो में एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है। सरकार ओर हम 
सब उनकी भरि-भ्रि प्रशंसा करते हैँ। 
समारोह में गवर्नर ने भी भाषण दिया। ज्योतिबा के अनेक 
मित्रं ने भी भाषण दिए। इनमे मोरेश्वर शास्त्री ओर बाप भांडे 
भी थे। उन्होने ज्योतिबा के कार्यो पर ओर उनके मार्ग में आने 
वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। 
अत में ज्योतिबा उत्तर देने के लिए खड हए। गंभीर स्वरों 
मे ज्योतिबा ने कहा, ' म्मे एेसा नहीं लगता कि मैंने कोई विशेष 
` कार्य किया है। मैने तो अपना कर्तव्य मात्र निभाया है। मेरा 








नारी-शिक्ना : विदेशी शासको दारा भी अभिनंदन । 33 


अनरोध है कि यहाँ एकत्र जनता-जनार्दन आगे आए। सरकार 
भी नारी-शिक्षा के कार्य को तत्काल अपने हाथ में लेकर प्रा 
करे | }} 

ज्योतिबा ने कहा, ' मैने अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य 
किया। मेरे लिए दीन-दलितों का कार्य ईश्वर की साधना से भी 
बढ़कर है। मै अपने मित्रों का भी आभारी हुं। उनके स्नेह से, 


अपार सहयोग से ही मै यह कार्य, जो अत्यंत कठिन था, प्रा कर 


पाया।'' 

अगले दिन सारे समाचार पत्रों में ज्योतिबा के शासकीय 
अभिनंदन का समाचार प्रकाशित हुआ। सबने उनकी प्रशसा भी 
की। ज्योतिवबा के भाषण का असर हञआ। सरकारने नारी-शिक्षा 


की दिशा में प्रयत्न शरू कर दिया। दक्षिणा कोष से ज्योतिबा की 


शाला के लिए प्रतिमासं 75 रुपए देने की व्यवस्था की गड। 
ज्योतिवा ने ज्ञान की ज्योति जला दी थी। उनका एक लक्ष्य प्रा 
हआ था। पर वह पर्याप्त नहीं था। समाज में ओर भी अनेक 
करीतिर्या थीं। उन्हे भी द्र करना था। ज्योतिबा ने अपनी 


 शालार्णं सरकार को सौँप दीं। फिर उन्होने अन्यक्षेत्रोंकी ओर 


अपना श्न लगाया। कोन सेथेयेषक्षेत्र 
स्कल जो ज्योतिबा ने चलाये 
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ज्योतिवा का विश्वास था--शिन्ना ही सामाजिक सधारकी नीव 
 है। ओर उन्होने उसकी नीव डाल दी थी। उनका विश्वास था 
जव तक स्त्रियों ओर अछ्तों की सवागीण उन्नति नहीं होगी, तब 
तक समाज में सधार नहीं हो पाएगा। 
उन दिनों स्त्रियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध थे। विधवा 
स्त्रियो द्वारा केश रखने का रिवाज नहीं था। उनका मंडन करा 
दिया जाता था। दसरा विवाह करने की बात तो स्वप्न में भी नहीं 
सोची जा सकती थी। ज्योतिबा ने वि धवा-विवाह कराने का बीड़ा 
उटाया। 
8 मार्च 1860 को उन्होने गोखले बाग मे एक विधवा- 
विवाह कराया। वर-वधू शणयी जाति के थे। इसका भी कम 
विरोध नहीं हआ। ज्योतिवा आलोचनाओं से घबराए नहीं| 
विधवाओं कं पनः विवाह के वारे में उन्होने सार्वजनिक रूप में 
लिखा- "जव किसीस्त्रीकापतिमरजाताहैतोउसस्त्रीको 
दः के सागर में डव कर अत्यधिक संकट उठाने पडते हैँ। अपनी 
म॒त्य॒ पर्यन्त उसे विधवा-जीवन विताना पडता है। यही नहीं 
पहले तो उसे सती भी होना पडता था। पर कभी यह सनाहैकि ` 
कोड पुरुष अपनी पत्नी की मत्य्‌ के उपरांत " सती" ' हआ है ? वह 
` चाहे जितने विवाह कर सकता है। पर स्त्रियों की स्थिति एेसी नहीं 
ह. 
ज्योतिवा कहतेथे, ''विधवाओं का फिर से विवाह कराना 
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एक सामाजिक दायित्व है। समाज को आगे आकर यह करना 
चाहिए। उसे विधवाओं का सम्मान करना चाहिए। अपनाना 
चाहिए। उसे आश्रय देना चाहिए। उन्होने सिद्ध किया कि हिद्‌ 
धर्मग्रंथों में विधवाओं के पनः विवाह पर को प्रतिबंध नही हे। ' ` . 

ज्योतिबा ने एक ओर क्रातिकारी कार्य किया। उन्होने एक 
प्रसूतिगह ओर बालहत्या प्रतिबंधक संस्था की भी स्थापना की । 

इसकी भी एक कहानी हे। 

एक दिन की बात है। ज्योतिबा ने देखा कि एक विधवा 
यवती आत्महत्या की कोशिश कर रही है। उन्होने उसे 
बचाया। वे उसे घर लेकर आए। वह युवती ब्राहमण थी। उसका 


नाम थाकाशीबाई। वह मों बनने वाली थी। वह विधवा थी। मां 


बन जाती तो लोग उसका जीना मुशिकल कर देते। समाज कं भय 
से उसने आत्महत्या करने की ठानी। 

ज्योतिवा ने उसकी प्री कहानी सुनी। फिर बोले, ` तुम 
चिता मत करो। हमारे घर चलो। "' 

काशीबाई गंजपेठ के केसोपंत सिदी नामक एक व्यक्ति के 
घर रहती थी। ज्योतिबा के समञ्ञाने -ब्ाने पर उसने आत्महत्या 
का विचार त्याग दिया। बाद में उसने एक शिश को जन्म दिया। 
प्रसव के दौरान सावित्रीबाई ने बड़ी सहायता की। बाद मे बडी 
धमधाम से उस शिश का नामकरण संस्कार हआ। ज्योतिबा 
ओर सावित्रीबाई ने शिश का नाम रखा यशवंत। बाद में 
सावित्रीबाई ने ही उस शिश का लालन-पालन किया। उन्होने 
उसे अपना बेटा ही मान लिया। वह यशवंत फले कहलाने लगा । 
बाद में वह एक डोँक्टर बना। 

ज्योतिबा की बाल हत्या प्रतिबंधक संस्था को ओर लोगों ने 
भी सहायता दी। ये सब सुधारवादी थे। उन दिनों ज्ञान प्रकाश 
नामक एक समाचार पत्र छपता था। उसके फरवरी 1871 के 
अंक में एक सूचना पी । उसमें कहा गया था कि एक परोपकारी 
सज्जन ने गर्भवती स्त्रियों ओर बच्चों की सहायता के लिए, उन्ें 
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आश्रय देने के लिए एक संस्था बनाई है । | 
उन दिनों बाल-विवाह की प्रथा थी। बचपन में ही बच्चों 
की शादी कर दी जाती थी। बहुधा लड़कों की बचपन में ही मृत्य 
हो जाती। तब उसकी बालिका -पत्नी को विधवा ओं जैसा जीवनं 
व्यतीत करना पड़ता। उसके केश काट दिए जाते। सिर मंडा 
दिया जाता। | 
ज्योतिबा ने इसका विरोध किया। उन्होने नगर के नाई 
समाज को संगठित किया। विधवाओं के केश न काटने के लिए 
उन्हं समज्ञाया। 
ज्योतिबा किसी एक व्यक्ति द्वारा दो पत्नियँ रखने के भी 
विरोधी थे। स्वयं उन्होने दूसरा विवाह नहीं किया। सावित्रीबाई 
के कहने पर भी। 
हआ यह था कि सावित्रीबाई के कोई संतान नहीं हुई थी। 
वे चाहती थीं कि ज्योतिबा दूसरा विवाह कर लेँ ताकि उनका वंश 
चले। प्र ज्योतिबा ने उनको बात भी नहीं मानी । णः 
ति सार्वजनिक सत्य धर्म" नामक अपनी पुस्तक में उन 
लिखा है- 
क्छ लोभी पुरुष ज्यादा सुख की लालसा मेँ या अपनी 
इच्छा पूरी करने के लिए दो-दो, तीन-तीन पत्नियां रखते है। 
इसके लिए कछ द्राग्रही पुरुष धर्मग्रन्थों का भी हवाला देते है । 
पर यदि इसी आधार पर स्त्रियां भी अपनी इच्छा की तुप्ति के 
लिए दो-दो, तीन-तीन विवाह करं तो प्रुषों को कैसा लगेगा? 
क्या उन्हें वह शास्त्र-विरोधी नहीं लगेगा? 
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उन दिनों छआखछत का बडा जोर था। अषतों को सार्वजनिक कं 
से पानी नहीं भरने दिया जाता था। ज्योतिबा ने इस प्रथा का भी 
विरोध किया। उन्होने अपने घर के कए को सबके लिए खोल 
दिया। यह सन्‌ 1868 की बात है। ज्योतिबा ने अषत समञ्नं जानं 
वाले लोगों से कहा कि वे भी उनके कँ से पानी भर सकते हे । पर 
उन्हे विश्वास नहीं हआ। वे भयभीत भी थे कि कैसे पानी भरे। 
अतः ज्योतिबा ने स्वयं उनकी गागर भरी ओर उनके सिरो पर 
रीं । तभी उन्हें विश्वास हआ कि ज्योतिबा सचम्‌च चाहते हे 
कि वे सब उनके कर्णं से पानी भरे। 

ज्योतिवा छञआछठत दर करना चाहते थे। सन्‌ 1873 में 
उन्होने एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया। इस विज्ञापन मे कहा 
गया था कि-- 

''यदि कोई शद्र अथवा किसी भी धर्म का व्यक्ति नीति 
अनसार स्वच्छ उद्योगधंधा शरू करना चाहता है ओर वैसा ही 
आचरण करता है तथा मञ्चे उस पर विश्वास हो जाताहैतो मेँ 
उसे अपने कटंब का व्यक्ति समञ् कर उसके साथ अन्न- 
व्यवहार रखंगा। फिर वह भले ही किसी भी देशं का क्यो न हो । 

ज्योतिबा अपने विचारों पर दढता से अमल करते थे। 

सन्‌ 1864 की घटना है। उनके पिता श्री गोविदराव का 
देहांत हो गया); पिता की मत्य से ज्योतिबा की बहत आर्थक 
हानि हई। उनकी पैतक संपत्ति पर ओरों ने कल्जा कर लिया। इस 
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विवाद का जन्म तो गोविदराव की मत्य॒केबादहीहो गया था। 
दाह-संस्कार के बाद उनके भाई ने ओर किसी संस्कारमें भाग 
नहीं लिया। (श 
 ज्योतिबा कब किसी की चिता करने वाले थे। उन्होने पिता 
के श्राद्ध दिवस पर कोई धार्मिकं विधि नहीं की, न संबंधियों को 
भोजन के लिए बलवाया। इसकी बजाय उन्होने भिखारियों को 
भोजन कराया। गरीब ओर हरिजन छात्रों को पट्टी, पेंसिले ओर 
बोँटी। फिर तो प्रतिवर्ष पिता के श्राद्ध दिवस परवेएेसाही 
करते। | 
सन्‌ {876 मे ज्योतिबा पणे नगरपालिका के सदस्य बने। 
अब से समज -सुधार का कार्य ओर अच्छी तरह कर सकते थे। 
उन्होने देखा था कि पिछठडे ओर अचछलूत समन्ञे जाने वाले लोगों का 
जीवन कष्टमय है । उन्हे पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पाता। 
अतः उन्होंने इन लोगो के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की 
मांग की। उन्होने इन लोगों को ओर सुविधार्णं देनेकीभीमांग 
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की। पर कभी-कभी राजनीति के कारण उनके सञ्लाव स्वीकार 
भी नहीं किए जाते थे। 

सितम्बर 1879 की बात है । ज्योतिबा ने नगरपालिका में 
एक प्रस्ताव रला। प्रस्ताव में कहा गया था कि बधवार बाडे के 
सार्वजनिक पस्तकालय के जले हए कमरे पनः बनवा दिए जां 
ये कमरे एक सशस्त्र क्रांति के प्रयत्न के दौरान जल गए थे। क्राति 
करने वाले थे वासदेव बलवंत फडके। 


फडके एक तरह से ज्योतिबा के ग्रुभाई थे। ज्योतिबा की 
भांति उन्टोँने भी लहजीब्‌आ से शस्त्र विद्या सीखी थी। उन्होने 
एक सेना बनाई थी। अंगरेजों से लोहा लिया था। वे सफल नही 
हो पाए पर आज सारा देश शहीदों के रूप मे उन्हे पजता है। 
उन्हीं की क्रांति के दौरान सार्वजनिक पस्तकालय के कमरे जल 
गए थे। अंगरेज जानते थे कि जले कमरे फिर से बनवाना ठीक 
नहीं रहेगा । लोग वहाँ जाएंगे तो उन्हं वासुदेव बलवंत फडके की, 
उनके साथियों की, उनकी क्रति की याद आएगी। पर वे एेसा 
साफ-साफ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने बहाना बनाया कि 
बधवारवाडा में पस्तकालय नहीं बनवाया जा सकता। वहाँ 
सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ज्योतिबा का प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया गया। 


ज्योतिबा हमेशा सार्वजनिक हित को प्रधानता देते थे। वे 
सार्वजनिक हित के लिए मतभेद भूल जाते थे। विरोधियों के 
प्रस्ताव का भी समर्थन करते। नगरपालिका के एक सदस्य थे 
हरिराव चिपलणकर। उन्होने सञ्लाव रखा कि वर्ष के प्रारभमेंही 
सदस्य सामहिक रूप से प्रबंध समिति गठित किया करे। ज्योतिबा 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ज्योतिबा ने हमेशा अपव्यय का 
विरोध किया। उनका सञ्चाव था कि नगरपालिका की आमसभा 
की सहमति के विना एक पैसा भी खच न किया जाए । एक बार 
हरिराव चिपलणकर ने प्रस्ताव रखा कि पणे मेँ एक नया सब्जी 
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बाजार बनाया जाए। ज्योतिबा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया । 
साथ ही यह भी सुञ्चाव दिया कि एेसी दकान का किराया प्रतिमाह 
चार आने से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद मेँ विट्ठल पेठ मेँ 
यह बाजार बनाया गया। 
| ज्योतिबा जिस प्रस्ताव को टीक नहीं समञ्चते, उसका 
डटकर विरोध भी करते। सन्‌ 1880 की बात है। पणे मे सरकार 
ने निर्णय किया कि नगर मे शराब की ओर दकानें खोली जां 
ज्योतिबा ने इस प्रस्ताव का उटकर विरोध किया। 

30 नवम्बर 1880 की बात है। पणे नगरपालिका में एक 
प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया कि वायसराय पणे पधार रहे 
है। अतः उनके स्वागत के लिए. सजावट हेत्‌ एक हजार रुपये . 
स्वीकार किये जार्णं। 

ज्योतिबा ने इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध किया। कहा कि 
यह फिजलखर्ची है। अच्छा होगा, यदि यह राशि गरीबों की 
शिक्षा के काम में लाई जाए। 
पुणे नगरपालिका मेँ एक बार यह सुञ्ञाव दिया गया कि 
पुणे मे सवा तीन लाख रुपये की लागत से एक बाजार बनवाया 
जाए। ज्योतिवा ने सृज्ञाव दिया कि यह सारी धनराशि गरीबों 
ओर दलितों में शिक्षा-प्रसार के लिए व्यय की जाए। उनका 
सुज्ञाव न माना गया तो ज्योतिबा ने एक ओर सृञ्चाव दिया। 
उन्होंने कहा, "बाजार के लिए इमारत कम से कम रुपयों में 
नाइ जाए। बाजार में दकानेँ कम किराए में गरीब्र दकानदारों 
को दी जार्णं। ठ 
अततः इमारत के लिए सवा तीन लाख की बजाय दो लाख 
रुपये मजूर किए गरए। ज्योतिबा ने जोर देकर कहा कि शेष राशि 
दलितों की शिक्षा पर व्यय की जाए। 
नगरपालिका के अधिकारी चाहते थे कि इस इमारत का 
नाम एक अगरेज गवर्नर के नाम पर रखा जाए। ज्योतिबा ने 
इसका विरोध किया। 





करीतियों का विरोध | ॥ । ॥--- 


आज यह बाजार फले माकेट के नाम से प्रसिद्ध हे। 

सन्‌ 1882 मे नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया। 
सन्‌ 1883 में नये चनाव होने लगे। लोगों ने ज्योतिबा से कहा कि 
वे पनः सदस्यता के लिए चनाव लडं। ज्योतिबा ने इससे इन्कार 
कर दिया। वे क़ ओर बडा कार्य करना चाहते थे। 
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गरीब मजद्रों ओर किसानों 
की सहायता 


ज्योतिवा ने स्त्रियो ओर दलितों मे शिक्षा-प्रसार का कार्य शुरू 
किया, पर उनका ध्यान समाज के अन्य लोगों पर भी था। उन्होने 
विधवाओं के सुखी जीवन के लिए भी कार्य किया। उनका ध्यान 
गरीव मजदृरो ओर किसानों पर भी गया। 
ज्योतिवा ठेकंदारी भी करते थे। उन्हें एक बड़ा ठेका भी 
मिला। इन दिनों खडकवासला तालाब का काम चल रहा था। 
इस तालाब के लिए पत्थरों की पूर्ति का ठेका ज्योतिबा को मिला। 
इस कार्यं मे ससाणे ओर परांजपे नामक दो लोगों ने भी उनकी 
सहायता की। इस काम के दौरान उन्होंने मजद्रों की दीनदशा 
देखी। उन्होने उनके बीच शिक्षा-प्रसार का कार्य शरू किया। 
उन्हं संगठित होकर कार्य करने के लाभ समञ्माए। 

_ छ समय बाद यरवदा पुल का कार्य शुरू हुआ। ज्योतिबा 
को चूने की पूर्ति का ठेका मिला। ओर भी कई ठेकेदार थे। वे 
मजद्रो का लून शोषण करते थे। इंजीनियरिग विभाग के लोग 
भी इन ५: ठकंदारों से मिले हए थे। ज्योतिबा ने मजद्रों का पक्ष 
लिया। उन्हे संगठित किया। अन्याय- अत्याचार ओर शोषण के 
विरुद्ध संघर्षं छेड़ दिया। | 

मजद्रों की भाति गरीब किसान भी दी थे। ज्योतिबा का 
ध्यान उनकी ओर भी गया। वे एसे गरीब किसानों से मिलते। 
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उनका मार्गदर्शन करते। वे गोँव-गँव जाते। ओर उनमें जागृति 
की भावना भरते, | 

सन्‌ 1885 में ज्योतिबा ने एक चित्र बनवाया। उसकी 
हजारों प्रतिय गरीब किसानों में बंटवाइ। 

ट्स चित्र मे क्या अंकित था! 

ट्स चित्र का नाम रला गया था-- 

''सुधारणे चे ज्ञाड'' अर्थात सुधार का वृ्न। 

चित्र मेँ एक किसान बना था। उसके सिर पर एक वल्ल उना 
था। इस वृक्ष में साग-सन्जी ओर फल उगे भे। ये फल केवल्‌ 
भट्ट (ब्राहमण) सेठ (सहकार) ओर सत्ताधारी खाते दिखाए 
गए थे। उनके बोज्ञ से किसान दबा जा रहा धा। 

यह एक व्यंग्य चित्र था। गरीब किसानों पर इसका अच्छा 
असर पड़ा 

उन दिनों सरकार किसानों से ''लोकल फंड'' भी लेती थी । 
पर इस राशि से किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। ज्योतिबा 
ने इस फंड का भी विरोध किया। 

ज्योतिबा का ध्यान जमींदारी ओर साहकारो के अत्याचारं 
की ओर भी गया। | 

इसी समय एक घटना घट गई । सिरूर तालके मे करदहे 
नामक एक गांव था। इस गांव मे एक गरीब किसान्‌ के खिलाफ 


साहकार ने अदालतसे डिग्री ले ली। उसके नौकर > किसान का 


घर छीन लिया। करदहे ग्राम के किसान उत्तेजित हो उटे। 
धीरे-धीरे यह विद्रोह सम्‌चे पणे जिले में फल गया। गरीब 
किसानों ने साहकाये -सदखोरों के घरों पर, उनकी द्कानों पर 
हमला कर दिया। वे कर्ज के दस्तावेज जलाने लगे। यही नही, 

उन्होने खेत जोतना भी बंद कर दिया। अब तो ओर स्थानों पर 
भी किसानों में विद्रोह फैल गया। विद्रोह दबाने के लिए सरकार ने 
पुलिस बलवाई। उससे काम न बना तो सेना आई । किसी तरह 
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विद्रोह दबा। पर किसानों में चेतना जागत हो गई। ज्योतिबा ने 
इस विद्रोह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइं। 
सन्‌ 1889 में बबई मे काग्रेस का अधिवेशन हआ था। इस 
अधिवेशन के प्रवेश द्वार पर ज्योतिबा ने एक किसान का पतला 
खडा किया। वे किसानों की दुर्दशा की ओर काग्रेस का ध्यान 
आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि "जब तक 
काग्रेस के लोगों में इस बहुसंख्यक किसान समुदाय का 
प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक जनता का नेत॒त्व करने मेँ तुम 
असफल रहोगे। '' 
` ज्योतिवा शरूसे ही किसानों की दुर्दशा के प्रति चिंतित थे। 
सन्‌ 1883 में उन्होने मराठी में एक पस्तकं लिखी थी। इस 
पुस्तक में किसानों की समस्याओं का वर्णन. था। उसमें यह भी 
बताया गया था कि किसान कितने गरीब हेँ। कितने अशिक्षितः 
ओर धर्मभीरूहै। | १ 
ज्योतिबा पिछले दो-तीन वर्षो से यह पुस्तक लिख रहे थे। 
वे उसकी पांडुलिपि के अंश लोगों को पढ़कर सुनाते। जो भी उन्हे 
सनता, उनसे प्रभावित होता। एेसे ही लोगों मेँ बडौदा के 
महाराजा सयाजी गांयकवाडइ भी थे! ` 
महाराजा गायकवाड सन्‌ 1881 मे गद्दी पर बैठने के बाद 
पुणे आए थे। तब ज्योतिना भी उनसे मिले। महाराजा 
गायकवाड़ उनसे, उनकं विचारों से बेहद प्रभावित हए। 
ज्योतिवा ने उन्हें अपनी पांडलिपि के कठ अंश भी पकर 
सुनाए। महाराजा गायकवाड भी, किसानों के हमदर्द थे। उन्होने 
पांडलिपि कं प्रकाशन के लिए ज्योतिबा को आर्थिक सहायता 
देना स्वीकार किया। | - 
इस पुस्तक मे ज्योतिबा ने अंगरेजों की नीतियों की भी 
आलोचना की थी। उन्होने लिखा कि अंगरेजों ने भी गरीब 
किसानों पर स्थानीय करो का बोञ्न लाद दिया है। नमक जैसी 
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आम उपयोग की वस्त पर भी कर लगा दिया गया है। तालो, 
लों नदियों मे मिटटी जमा है। किसान नहरों के पानी से वंचित 
हे। पशधन भी बर्बाद हो रहा है। इसके लिए बाहर स॑ अच्छी. 
नस्ल के पश लाने चाहिए। 

उनके सञ्चावों का अच्छा प्रभाव पडा। 

ज्योतिवां जो कहते थे, उसे करते भी थे। पणे के पास 
उन्होने दो सौ एकड़ का.एक कृषि फार्म बनाया था। इसमें 
उपयोगी वश्च लगाए गए। उन्नत बीजों, सुधर कृषि यत्रो, अच्छी 
लाद ओर नहर के पानी का कितना लाभ होता है, यह प्रत्यक्ष 
बताया गया था। 
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(23 सितम्बर 1873) 


पुणे में समूचे महाराष्ट से लगभग साठ व्यक्ति एकत्र हए थे-वे 
सभौ प्रतिष्ठित थे, जाने-माने समाज सेवक थे। वे एक पवित्र 
उद्देश्य से एकत्र हए थे। उद्देश्य था समाज में सुधार के लिए 
एक संगठन की स्थापना। 
इन सभी लोगो को ज्योतिवा ने पुणे मे आमंत्रित किया था। 
उनके अनेक सहकारी भिन्न-भिन्न शहरों मेँ काम कर रहे थे। 
ज्योतिबा चाहते थे कि सबको संगठित किया जाए। इससे दो लाभ 
होगे। एक तो सामाजिक सुधार का कार्य सुचारू रूप से चलेगा 
दूसरा, विरोधियों को भी समुचित उत्तर दिया जा सकेगा। अपने 
इन्हीं विचारों को पत्र का रूप देकर ज्योतिबा ने भेजा था। 
लोग उत्साह से आए। विचार -विमर्शं किया। फिर एक 
संगठन स्थापित किया गया। उसका नाम रखा गया- ५ सत्य 
शोधक समाजः'। 
इस समाज के छह सिद्धात थे- 
1. इश्वर एक है अतः वह सर्वव्यापी, निर्गण, निर्विकार एवं 
सत्स्वरूप है। सारे मनुष्य प्राणी उसके प्रिय पत्र है। 
2. ईश्वर की भक्ति करने का प्रत्येक मनुष्य कर पर्णं अधिकार 
है। जिस भाति माता-पिताको संतुष्ट करने केलिए किसी 
मध्यस्थ दलाल की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह 
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सर्वसाक्षी परमेश्वर की भक्ति के लिए भट्ट दलालों की 
आवश्यकता नहीं। 


. मनष्य जाति की अपेक्षा, गणों से श्रेष्ठ समञ्चा जाता है। 

, कोई भी ग्रंथनतो ईश्वर प्रणीत है ओरन पर्ण प्रमाण है। 
, परमेश्वर सावयव रूप में अवतार नहीं ग्रहण करता। 

, पनर्जन्म, कर्मकांड, जपतप ये बातें अज्ञान मलक हैँ। 


सत्य शोधक समाज के पहले अध्यक्ष ओर कोषाध्यक्ष 
ज्योतिराव फले बनाए गए। मंत्री थे नारायणराव गोविदराव 
कडलक। इनके अतिरिक्त 48 सभासद थे। इनमें सावित्रीबाई 
फले ओर सावित्री बाई रोडे नामक महिलाएं भी थीं। इन सदस्यों 
मे कड्‌ पदाधिकारी थे। उसमें कई जातियों ओर धमो के लोग थे। 
इस समाज मे रविवार का दिन सामदायिक प्रार्थना के लिए 


रखा गया। कारण, यह दिन अवकाश का होता था। 


ज्योतिबा ओर उनके सहयोगी गोव -गोव जाते। लोगों में 
अपने विचारों का प्रचार करते। वे कहते- 
ईश्वर एक है । मर्तिपजा ओर अन्य उपासना मार्ग गौण है । 
उससे ईश्वर की पूजा नहीं होती । प्यास लगने पर हम पानी पीते 
है, भूख लगने पर भोजन करते हैँ । इसी प्रकार अंतर्मन की शुद्धि 
के लिए ईश्वर की उपासना यहीं मार्ग है। इसके लिए भट्ट या 
अन्य जाति कं किसी दलाल की आवश्यकता नहीं । ` ` ` पाप 
पण्य, मोक्ष ओर उसके लिए पनर्जन्म या स्वर्गं की बात मिथ्या हे। 
अपने कार्यो द्वारा ही मनष्य इस मत्यलोक में स्वर्गं अथांत सुख 
मत्य अर्थात दःख का निर्माण कर सकता है। ये सब उसी के कर्म॑ 
काफलरहै। तम पर आकाश के ग्रहों या पथ्वी पर देवताओंका 
कोप नहीं है। उससे मकि देने के लिए ईश्वर न तो अवतार लेते 
हैँ ओर न आदेश देते है । तम्हें स्वयं अपना मार्ग बनाना है। इसके 
लिएनतो तीर्थो मेंजाने की आवश्यकता है, न गरूप्रसाद की । 
तम्ारे सदविचार ही तम्हारे गरु है। उनके आदेश ही तम्हारा 
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धर्म है। इन्हीं के लिए जीवित रहो। इन्हीं के लिए मरो। 
प्रत्येक रविवार को सांमदायिक प्रार्थना की जाती। यह 
मराठी भाषा में होती। फिर संत तुकाराम, नामदेव आदि के अभंग 
गाये जाते। अन्य महापुरुषों के विचार भी स॒नाए जाते। 
सत्य शोधक समाज के प्रचारक सिर पर साफा बांधते, कांधे 
पर कबल रखते, उनके हाथ मेँ ढोल होता। वे ढोल बजाते। लोगों 
को एकत्र करते। फिर उन्हे सत्य शोधक समाज के उद्देश्य 
सम्ञाते। वे लोगों को नारी शिक्षा का, दलित शिक्षा ओर, 
स्वदेशी वस्तुओं का महत्व समञ्लाते। सच्चे धर्म का मर्म बताते। 
धर्म के नाम पर पाखंड से बचने की सलाह देते। 
सत्य शोधक समाज के लोग विवाहो में अपव्यय न करने 
की इ देते। ज्योतिबा टोनाटोटका, मर्तिपजा आदि का विरोध 
करते। 
शीघ्र ही सत्य शोधक समाज लोकप्रिय हो गया। दलित 
बस्तियों, कामगारों की बस्तियों, गरीबों की बस्तियों मे सत्य 
शोधंक समाज की शाखाएं स्थापित होने लगीं। ` 
इससे पुरोहित वर्गं क्षुब्ध हो उटा। कारण अब दलित 
समाज के लोग उनके पास नहीं आते थे। इससे उनकी आय भी 
घट गयी। उन्होंने एक उपाय सोचा, लोगों को सत्य शोधकं 
समाज कं खिलाफ भड्काया जाए। उन्होने प्रचार करना शरू 
किया-ज्योतिना सबको ईसाई बना देगा। मराठी भाषा मेँ ईश्वर 
की प्रार्थना करने से क्या लाभ! वह तो ईश्वर के पास पहंचती हीं 
नहीं। कछ लोग उनकी बाता मेँ आ भी गए। वे लोग ज्योतिबा के 
पास अपनी शकाओं के समाधान के लिए गए। उन्होने उन्हे 
# बताया कि कट्टरपंथी क्यों एसा गलत प्रचार कर रहे 
| 
सत्य शोधक समाज की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इन्हीं 
दिनों एक दिलचस्प घटना घटी। . ` | 
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शाजी पाटिल नामक एक किसान ज्योतिबा ओर उनके 
सत्य शो धक समाज से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपने पत्र के 
विवाह मे किसी भी परोहित को नहीं बलवाया। इस पर.-ओत्र 
गांव के प्रोहित वामन जगन्नाथ ओर शंकर बापृजी ने शाजी 
पाटिल के विरुद्ध मानहानि का दावा कर दिया 

पाटिल परेशान हो गएं। वे ज्योतिबा के पास गए। उन्होने 
कहा, चिता न करो। हम लोग मकदमाःलडंगे। 

पणे के प्रथम श्रेणी के सब-जज की अदालत में सनवाई 
हरई। अदालत में पाटिल ने कहा कि उनके पुत्र का विवाह 
विधि-सम्मत है। यह विवाह उनकी जाति के ही व्यक्ति ने 
कराया है। उनके पर्वज भी एेसा ही किया करते थे। 

अदालत ने उनका तकं मान लिया। डिग्री खारिज कर दी। 
यह नवम्बर 1887 की बात है। इससे सत्य शोधक समाज के 
सिद्धांतों का समर्थन हआ। उधर कट्टर पंथियों ने ब॑बइ हाईकोर्ट 
मे अपील करने की ठानी। 
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ज्योतिवा ने विवाह की एक सरल विधि प्रचलित की थी। उसमें 
अपन्यय नहीं होता। किसी परोहित को नही (9 
न किसी को दान-दक्षिणा दी जाती थी। चि 
25 दिसम्बर 1873 को ज्योतिबा दारा बताइं गइ विधि से 
पहला विवाह हआ। इस विवाह में वर का नाम था सीताराम 
अल्हाट ओर वध्‌ कानाम था राधावाई। विवाह के लिए किसी 
नाह्ूमण को नहीं बलवाया गया था। अतः उन लोगों ने इस 
विवाह का विरोध किया) वर-वधू की जाति के पंचोँ ने इस 
विवाह को ठीक नहीं समन्ञा। उन्टोँने दोनों को जाति से बाहर 
करने की धमकी दी। पर कोड फल नहीं निकला। विवाह बडी 
वूमधामसेहुआ। उसमे सत्य शोधक समाज के सदस्य भीवडी 
सख्या मं उपस्थित हए। ज्योतिवा भी आए। उन्होने एक 
मगलाष्टक तैयार किया था। उसे स्वयं वर-वधू ने पट़ा। एक 
द्सरे को हार पहनाया । फिर बड़ों से आशीर्वाद लिया। सभी 
लोगों को पान-सुपारी दी गइ । बस, इसके अतिरिक्त विवाह में 
खर्च नहीं हञआ। 
इस विवाह से ओरोकोभी प्रेरणा मिली । 
पुणे के पास हडपसर नामक एक गांव है। वहां ग्यानबा 
नामक एक किसान रहते थे। ग्यानबा का विवाह काशीवाई शिदे 
7मक एक्‌ युवती से तय हआ। वर-व धू कं माता-पिता सत्य 
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शो धक समाज के सदस्य थे। उन्होने समाज की नई रीतिसेही 
विवाह करने का निश्चय किया। 

उधर एेसे विवाहो के विरोधी शांत नहीं बैठे। उन्होने 
घोषणा की कि वे यह विवाह नहीं होने देगे। अब क्या था, 
ज्योतिवा भी अपने मित्रों -संमर्थकों सहित विवाह-स्थल पर ` 
पहुच गए। बेहद तनाव उत्पन्न हो गया। मारपीट की नौबत आ 
गई। अंत में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 7 मई 1874 को 
यह विवाह सानंद संपन्न हो गया। ॥ 

सत्य शोधक समाज की यह नयी विवाह रीति बेहद सरल 
थी। उसमें अपव्यय भी नहीं होता था। इसलिए वह लोकप्रिय 
होने लगी । 

शिवनेरी की पहाडयों की तलहटी में एक गांव है ओनूर। 

वहाँ भाऊसाहन डंबरे पाटिल नामक एक किसान रहते थे। वे 
सत्य शोधक समाज के सदस्य थे। उन्दं विवाह की यह नई पद्धति 
बहत भाई। उन्होने तय किया कि अपने गांव में भी इसी रीति से 
विवाह होना चाहिए। उन्होने ज्योतिबा ओर समाज के अन्य 
नेताओं को गांव में निमंत्रित किया। इन लोगों का व्याव्यान 
कराया। आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीण इन व्याढ्यानों को 
 सनने पहुचे । | 

गांव के बालाजी पाटिल उबेरे तो इन व्याख्यानो से बहत 
प्रभावित हए। उन्होने उसी समय अपने बेटे का विवाह नई रीति 
से करने का निर्णय कर लिया। बस, तैयारी तो कछ करनी नहीं 
थी। विना किसी पुरोहित के विवाह सानंद संपन्न हो गया। 
व्याख्यान सुनने आए लोग बाराती बन गए। बालाजी पाटिल ने 
सबका अतिथि-सत्कार किया। 

इस विवाह से आम ग्रामीण प्रसन्न थे। कुछ लोग थे, जो 
क्रद्ध थे ये थे, पुरोहित। उनकी रोजी -रोटी खत्म होती जा रही 
थी। ओन्र ओर आसपास के पुरोहित एकत्र हो गये । उन्होने तय 
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किया कि जुन्नर की अदालत मेँ एक मुकदमा दायर किया जाए। 
इस काम मं उन्हे पुणे के भी क लोगों का समर्थन मिला। 
जदालत मं मामला दायर कर दिया गया। जुच्लर की अदालत ने 
बरे पाटिल के विरुद्ध फैसला दिया। पर बालाजी पाटिल जरा 
भी नहीं घबराए। वे पुणे पहुचे। वहां उन्होने, राजन्ना लिग 
ववभेल, गंगाराम भाऊ, म्हस्के वकील आदि की लाह ली। फिर 
पुणे की अदालत में अपील दायर कर दी। अबपृणेकेदो भागोंमें 
संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक भाग पश्चिम में था-इसमे बदाशिव 
पेठ, नारायण पेठ थे। पूवीं भाग में गंज, बेताल पेठ, लश्कर आदि 
शत थ। परिचिमी भाग पुरोहितो का था। वे कलभ के धनी थे। 
पूवीं भाग मे आम जनता थी, जिसमे बहुत उत्साह था। 

 , पुणे की अदालतने बरे पाटिल के पक्ष मे फेसला किया। 
व त वत्मानहीं हई वसरे पश्च ने बब हाई कोर्ट मे 
अपील कर दी। दोनों ओर से अनुभवी वकील बंबई पहूचे। 
ज्योतिवा भी स्वयं बंबर्ड गण 3/1. 
ह मुकदमा आन-बान का था। उसके फैसले का द्र तक 


असर होता। अतः: सत्य की जीत हरई। डबरे पाटिल की यहा भीः 
विजय हुई । 1 
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''दवीनबंधु' का प्रकाशन 


सत्य शोधकं समाज की सफलता ने ज्योतिबा को उत्साहित ` 


किया। अब उन्होने एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने का 
निर्णय किया। उन्होने उसका नाम रखा ''दीनवंधु"'। इस कार्य मं 
उनके मित्रों ने भी भरपूर सहायता दी। 

सन्‌ 1876 की बात है । बंबई से एक छापालाना पुणे भेजा 
गया। भेजनेवाले थे-रामैया व्यकेया अयूयावारु ओर कालाजी 
कालेवार। ये दोनों ज्योतिबा के मित्र थे, प्रशंसक थे। पर इसी 


बीच केशवराव भालेकर ने अपने धन से एक छापाखाना खोल 


लिया था। 

इसी ापेखाने में 1 जनवरी 1877 को ` 'दीनबंध्‌ः का 
पहला अंक छपा। श्रू-शरू में उसके केवल पांच ग्राहक थे। पर 
ज्योतिबा ओर उनके साथी निराश नहीं हए। वे जानते थे कि 
धीरे -धीरे लोग "'दीनबंधु"" को अवश्य अपनायेगे। यही हआ 
भी। । 

उन्हीं दिनों की बात है। महाराष्ट्रमे घोर अकाल पड़ा। 
वर्षा नहीं हरई। खेत सुख गये। चारे का अभाव हो गया। पशु 
बेमोत मरने लगे। लोग अनाज के लिए अपनी संतान बेचने पर 
विवश हो गए। चारो ओर निराशा ओर दुःखका वातावरण छवा 
गया। | 

ज्योतिबा ने देखा, अकाल के कारण जनता दुःखी है। लोग 
भूख से मर रहे है। उन्होंने 'दीनबंधु ' में एक लेख लिखा- 








54 ज्योतिवा फुले 


 शेतकरपांचा असूड'' इस लेख में अकाल पीडित लोगों की 
अवस्था का चित्रण था। उसे पटठ़कर लोग द्रवित हो उठे, 
ज्योतिवा ने सरकारसे मांग की कि शीष्रही राहत कार्य शुरू किए 
जा्ए। लोगों के लिए अनाज, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था 
की जाए। | 
महाराष्ट के अन्य समाचार पत्रों ने भीइस मांग का समर्थन 
किया। अंततः सरकार को कदम उठाने पडे। राहत कार्य शुरू 
किए गए। सस्ती दर्‌ पर अनाज बेचने के लिए दकानें खोली गड । 

 दीनवंधु'' परीक्षा मे खरा उतरा। अब ज्योतिबा ने 
सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना शुरु किया। वे ""दीनवंधु" 
मं लेख लिखते, सामाजिक बुराइयों का पदफिाश करते। धर्म के 
ताम पर पाखंड करनेवालों की पोल खालते। 

20 मार्च 1877 के ''दीनवंधु'" मे सत्य शोधक समाज की 
वार्षिक रिपोर्ट छषी। इसने तो आग में घी का काम किया। 

समाज ` की इतनी प्रगति! कट्टरपंथी धितित हो उठे। उन्होने 
ज्योतिवा ओर उनके सत्य शोधक समाज की कट्‌ आलोचना 
पुरूकरदी।वेभीसंगस्ितिहो गणए। उन्होने भी एक समाचार 
1 प्रकाशित किया। इसमें ज्योतिवां के, सत्य शोधक समाज की 
कड़ी आलोचना की जाती। 
+ _ज्यातिवा के लिए यह कोई नई चुनौती नहीं थी। उन्न 
रीनबंधु"' के माध्यम से हर आलोचनां का दो टक उत्तर दिया 
दीनबंधु"' की.लोकप्रियता दिनोदिन बढ़ने लगी । 
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देशभक्तों की सहायता 


ज्योतिबा सच्चे देशभक्त थे। देशभक्तों की सहायता कं लिए वे 
सदैव तैयार रहते थे। 

सन्‌ 1881 की बात है। पणे से दो समाचार पत्र प्रकाशित 
होने लगे थे। इनमें से एक था ` केसरी'' दसरा था "मराठा" '। 
'"केसरी'' के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 
''मराठा'' का संपादन करते थे गोडा आगरकर। इन दोनों ने 
अपने-अपने समाचारपत्र मे एक-एक अग्रलेख लिखा। उसमें 
पणे के रावबहाद्र महादेव वासदेव बरवे ओर सरकार की 
आलोचना की गड थी। 


सरकार को यह आलोचना सहन नहीं हई। उसने तिलक 
ओर आगरकर पर राजद्रोह का मकदमा चला दिया। दोनों को 
कैद में भीडाल दिया। उनकी जमानत के लिए कोड आगे नहीं 
आया। 


बडी विषम स्थिति थी। क्या किया जाए! ज्योतिबा ने 
सत्य शोधक समाज के एक सदस्य से बात की। उनका नामथा 
रामचंद्रसेठ उरवणे। वे भवानीपेठ में रहते थे। प्रभावशाली 
दलाल थे। रामचंद्रसेठ उरवणे आगे आए। उन्होने अदालत में 
तिलक-आगरकर के लिए दस हजार रुपये की जमानत दी, फिर 
मकदमें में खर्च के लिए भी राशि दी। पर सरकार तो 
तिलक-आगरकर को दंड देने पर तली हई थी। अदालत ने 
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तिलक-आगरकर को चार-चार माह की सादी कैद की सजा सुना 
दी। | 
10 दिनों के बाद दोनों संपादकों की रिहाई हई। उनका 
स्वागत करने वालों मे जो सबसे पहले पहचे, वे ज्योतिबा ही थे। 
बंबडई में दोनों संपादकों का शानदार जलस निकाला गया। 
पणे मे भी ज्योतिबा ने दोनों संपादकों के स्वागत की तैयारी 
की। तिलक-आगरकर का जबर्दस्त स्वागत किया गया। 
ज्योतिवबा ने सभा में सरकार की कड़ी आलोचना की "दीनबंधु"" 
मे भी लेख प्रकाशित किए 
सन्‌ 1885 मे काग्रेस की स्थापना की गई।. सर हय॒म नामक 
एक युरोपीयन ने ही यह संस्था बनाई थी। इन दिनों की काग्रेस 
आज जैसी नहीं थी। उसमें बड़े-बड़े व्यापारी, अधिकारी ओर 
रावबहादर ही भागलेते थे। पणे में एक ओर संस्था स्थापित की 
गई थी। उसका नाम था-सार्वजनिक सभा। इसे ग०्बा०्जोशी 
नामक एक सज्जन ने स्थापित किया था। 
ज्योतिबा इन दोनों संस्थाओं के आलोचक थे। कारण, तब 
इन संस्थाओं मे किसानों -मजदरों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। 
ज्योतिबा चाहते थे कि कांग्रेस में किसानों-मजदरों को भी 
शामिल किया जाए। उनके हित पर ध्यान दिया जाए 
इसीलिए 1889 में ब॑बई मे जब काग्रेस की सभा हई तो 
ज्योतिबा ने मांग की कि काग्रेस में किसानों-मजदरोंके भी 
प्रतिनिधि शामिल किए जाँ। पर उनकी बात नहीं सनी गडई। 
अतः ज्योतिबा ने पुणे में एक आमसभा की। इसका 
आयोजन सत्य शोधक समाज ने किया था। इस सभा में हजारों 
लोग आए। सबने ज्योतिबा की बात का समर्थन किया। मांग की 
कि काग्रेस में किसानों -मजदरों को भी प्रतिनिधित्व मिले। 
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जन्म एक नए ध्वज का 


सन्‌ 1885 में ही एक ओर घटना घटी। महाराष्ट मे एक त्योहार 
मनाया जाता है-गृडी पाडवा। यह नए वर्ष का पहला दिन माना 
जाता है। चारों ओर आनंद का वातावरण छाया रहता हे। 

सन्‌ 1885 मे ज्योतिबा ने गृडी पाड़वा नए ढंग से मनाई । 
उस दिन उन्होंने ्ंडा समारोह आयोजित किया। बाजे-गाजे के 
साथ एक ज॒लृस निकाला गया। ज॒लस में एक ज्रंडा लहरा रहा .. 
था। इस ज्ंड मे तीन रंग थे-हरा, लाल ओर पीला। इडे के 
साथ-साथ चल रहे थे ज्योतिबा, कृष्णराव भालेकर, लक्ष्मणराव 
घोरपड, डं ० गोवंड, रामैया अकावार ओर रानाड। 

यह ज्ंडा-जलृस पणे की प्रमुख सडको पर निकला । रात के 
नौ बजे एक विशाल सभा हई। उसमें विद्वानों के भाषण हए। 

इस जलस का लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पडा। ''दीनवंध्‌'' 
मे भी उसका समाचार छपा। यह जल्‌स सत्य शोधक समाज की 
ओर से निकाला गया था। लोगों ने स्थान-स्थान पर सत्य शोधक 
समाज का वार्षिकोत्सव मनाने का निश्चय किया। 

जगह-जगह से ज्योतिबा को निम॑त्रण भेजे गए। सतारा, 
शोलापर, अहमद नगर, नासिक, कोल्हापुर, बडोदा, पणे, बंबडई 
सभी जगह वार्षिकोत्सव आयोजित किए गणए 

तय किया गया कि "सत्य शोधक निबंध माला'' प्रकाशित 
की जाए। इससे यवकों को प्रोत्साहन मिलता। उनका ज्ञान बढ़ता। 
अच्छे निबंध के लिए प्रस्कार की भी घोषणा की गड। 








>  ज्योतिवा फले 


भाषण -प्रतियोगिता आयोजित करने का भी निर्णय किया गया। 
लोखंडे ओर कृष्णराव भालेकर ने इन दोनों कामों की जिम्मेदारी 
उखाई। 
ज्योतिवा व्याख्यान देने बंबर्ई गए। थाणे में भी उनका 
भाषण हआ । वे पुणे लौटे तो उन्हं एक ओर निमंत्रण मिला। यह ` 
निमंत्रण बडौदा के दीवान बहाद्र धासणकरने भेजा था। वे भी 
सत्य शोधकं समाज के पुराने सदस्य थे। ज्योतिबा के वे मित्र थे। 
उनके निमंत्रण पर ज्योतिबा बडौदा गए। बडौदा जाने के 
पूवं ज्योतिवा ने महाराजा सयाजीराव के नाम एक पत्र लिखा। 
यह कविता मे था। उसमें बहुजन समाज की दुर्दशा का वर्णन 
या। यह पत्र उन्होने अपने सित्र धामणकर के जरिए भेजा था। 
पत्र मे लिखा गया था कि पुरोहित वर्ग जनता के अज्ञान का लाभ 
उठा रहा है। सरकार लोगों में शराब पीने की लत डाल रही है। 
पत्र भेजने के बाद ज्योतिबा बडौदा गए। वहां तीन-चार 
स्थानों पर उनके व्याख्यान हए। वे बड़ौदा महाराजा से भी मिले। 
सयाजी गायकवाड ज्योतिवा से बेहद प्रभावित थे। उन्होने जनता 
के कल्याण के लिए करई योजनाएं शरू करने का वचन दिया। 
बड़ौदा से ज्योतिबा बंबई आषए। वहाँ भी उनके व्याख्यान 
हए। वहां उन्होने सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ताओं का 
मार्गदर्शन भी किया। +“ # 
14 जून 1887 को एक घटना घट गइ । तलेर्गोँव नामक 
नगर मे नाई समाज मे एक विवाह था। ज्योतिबा भी उसमें 
उपस्थित थे। उसमें कोई ब्राहमण नहीं बलवाया गया था। 
तलेगाव के ब्राहमणो ने इसका विरोध किया। उन्होने स्वयं 
हजामत बनानी शुरू कर दी। इसका विपरीत परिणाम हआ । 
गवां के लोगों ने ब्राहमणो को बुलाना छोड दिया। कहा, "'तमने 
तो ब्राहमणत्व त्याग कर हजामत बनानी शरू कर दी है। '' 
अत में तलेगांव के ब्राहमणो ने सभा कर सार्वजनिकरूपसे 
क्षमा मागी। - 





जन्म एक नये ध्वजका ` 59 ` 

इसी बीच एक ओर विवाद उत्पन्न हो गया। नाई समाजने 
विधवाओं के बाल काटने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में 
विवाद बढ़ गया। ज्योतिबा शरू मे विधवाओं के केश काटने के 
विरुद्ध थे। उन्होने नाई समाज का समर्थन किया। पणे में भी इस 
विवाद की चर्चां हइ। य्ह तक कि सन्‌ 1890 में बंबईमे काग्रेस 
अधिवेशन में भी इस प्रश्न पर चर्चा की गयी। 
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` महात्या'' की उपाधि 


(19 मई 1888) 


बंबई.का कोलीवाड़ होल । फलों ओर लताओं से सजा-धजा। 


लोगो की भारी भीड़। सब एक व्यक्ति की प्रतीक्षा मेँ। 

कोन था वह व्यक्ति! ओर कोड नहीं, ज्योतिबा 

ज्योतिवा साठसालकेहो गए थे। 

बीस वर्षं की अवस्था में उन्होने सामाजिक कार्य हाथ में 
लिए थे। धीरे-धीरे चालीस वर्ष बीत गए। इन चालीस वर्षो में 
ज्योतिवा ने जाने कितनी लडाइयाँं लडीं। कितनों का विरोध 
सहा। पर वे अपने लध्य से पीके नहीं हरे। 

आज की सभा में उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाने 
वाला था। उन्हे ' महात्मा'' की उपाधि से विभषित करने का 
निश्चय किया गया था । 

सभा मे अनेक विद्वान उपस्थित थे। इनमें थे न्यायसमर्तिं 
रानाडे, डा० भंडारकर, त॒काराम तात्या, वंडेकर, लोखंडे, धोले 
भालेकर। 

सभा शुरू हुड। राव बहादर लोखंडे ने सबका स्वागत 
किया। सभा का उद्देश्य बताया। फिर राव बहादर शादर वंडेकर ने 
ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि से विभषित किया 

तालियों की गड़गड़ाहट से सारा वातावरण गंज उखा। 

अंत में ज्योतिवा का भाषण हञआ। 

उन्होंने कहा 
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 ' मित्रो, मँ एक साधारण मनुष्य हूं। मैँ मनुष्य केरूपमेही 
जीवित रहना चाहता हं। आप मञ्ज एेसी पद्वी देकर मनुष्यों के 
नीच से उखं नहीं। ठम सब परमेश्वर की ही संतान है। वही 
सच्चे अर्थो में महा-आत्मा है। वही सारे जग में व्याप्त है। 
तुम्हारे सबके हृदय में भी वही सृक्ष्मरूप में उपस्थित है। उसे 
जागत करो। समञ्ो कि दुसरे के अंतःकरण में निवास करने वाला 
हमारे अंतःकरण में निवास करनेवाले काही रूप है। जब हम 
एक दूसरे को इस रूप मे पहचान जामे तो यह विश्वास हो 
जाएगा कि हम सभी महात्मा स्वरूप हैँ । यह रौरव, यह 
सम्मान मेरा नहीं, आप सबका है। सत्य के संशोधक का है। 
मानवजाति के प॒जारियों का है। मैँ तो यही मानता हँ। इसीलिए 
आप 'सत्य-समता-स्वतत्रता' के समाज का उटेश्य कभी भूलो 
नहीं | ९। 
लोगों ने प्रचंड हर्षध्वनि कर ज्योतिबा के भाषण का 
स्वागत किया। | 
इस समारोह के पर्वं पुणे मे एक समारोह हआ था। सत्य 
शोधक समाज का चौहदवां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया 
गया था। तिथि थी-24 सितम्बर 1887! इसमें अनेक विद्रान 
उपस्थित थे। बडौदा के सयाजी राव गायकवाड भी आए थे। 
सबने समाज के कार्यो की प्रशंसा की। उसे लोगोपयोमी बताया । 
लाद नें इन्हीं लोगों ने तय किया था कि ज्योतिबा को '' महात्मा". 
की उपाधि से विभूषित किया जाए। अधिवेशन के मुख्य समारोह 
स सयाजी राव गायकवाड नहीं आ पाए थे। पर उन्होने अपना 
एक संदेश भेजा था संदेश में ज्योतिबा को “महाराष्ट्रा बुकर 
दी वाशिंगटन" कहकर संबोधित किया गया था। इसी सभा में 
ओनुर के कालाजी पाटिल का भी स्वागत किया गया। उन पर 
ब्राहमणो ने "दक्षिणा" का दावा किया था। इस मुकटूमे में 
कालाजी पाटिल की जीत हई थी। यह जीत सत्यशोधक समाज 
कीरही जीत थी। 
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निरभीकता का एक प्रेरकं प्रसंग 


ज्योतिवा निर्भीक थे। साठ वर्ष की अवस्था में भी उनकी नि भयता 
में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी निर्भीकता का यह प्रसंग 
प्ररणास्पद है। 
सन्‌ 1889 की बात है । इंगलैँड की रानी विक्टोरिया के पुत्र 
यकत आव कनाट भारत आए थे। स्थान-स्थान पर उनका 
स्वागत किया जा रहा था। पुणे में भी उनका स्वागत किया गया। 
इस सभा मे पुणे के प्रतिष्ठित नागरिक आमतरित थे! सभी 
अच्छी कीमती वेशभूषा में आए थे। महात्मा ज्योतिवा फलेको 
भी आमत्रित किया गया था। वे भी आए, लेकिन कष्ठ विलंब से । 
उनके वेशभूषा विचित्र थी। शरीर पर फटे वस्त्र ,पेरोमंफटा 
शूता। पगड़ी भी फटी हुई। दुपट्टा भी फटा हआ। 
ज्योतिवा एक किसान च वेशभषा मे आए थे, प्रवेशद्रार 
पर खड़ लोगों ने उन्हे भीतर नहीं जाने दिया। ज्योतिवा ने उन्हे 
निमंत्रण पत्र भी दिखाया। पर लोग नहीं माने। 
इस सभा मे ज्योत्तिवा को श्री हरिराव चिपलृणकर ने 
निमत्रित किया था। वे ज्योतिवा के पुराने मित्र थे। पुणे 
नगरपालिका मे.दोनों ने एक साथ कार्य किया था। एक साथ कट 
लड़ाइयां भी लड़ी शीं। 
प्रवेश दवार पर शोरगुल सुनकर श्री हरिराव चिपलृणकर 
नाहर आए। उन्होंने ज्योतिवा को देखा। उनकी वेशभूषा 
देखकर विस्मित भी हुए। पर कुछ बोले नहीं । वे ज्योतिवा को 


~> 





निर्भीकता का एक प्रेरक प्रसंग 63 


आदरपूर्वक भीतर ले गए। वहोँ उन्होने डयक दंपति से उनका 
परिचय कराया। बताया, वे बहत बड़े समाज सुधारक हैँ। 
इधर ज्योतिबा क्रसी पर न बैठकर धरती पर बिष्ी दरी 
पर बैठ गए। 
सभा श्रू हई । सबने ङयक की प्रशंसा में भाषण किए। 
महात्मा ज्योतिबा फले ने भी पोच मिनट बोलने की 
अनुमति मांगी। कौन इनकार करता? 
महात्मा ज्योतिबा फले उठे। 
चारो ओर सन्नाटा छा गया। लोग उत्सकता से प्रतीक्षा 
करने लगे। वे क्या कहते हे । ¦ 
महात्मा ज्योतिबा फले ने कहा : 
` ङयक आव कनाट महोदय, आपके स्वागत के लिए यहां 
अच्छी वेशभूषा में आए लोग हिदुस्तान के सच्चे प्रतिनिधि नहीं 
हे । उन्हे देखकर आप यह अनुमान मत लगाना कि हिदस्तान की 
परिस्थिति ठीक है। रानी की सारी व्यवस्था अच्छी है। पर यहाँ 
की प्रजा की अवस्था केसी हो गई हे, यह मेरी वेशभूषा से आपको 
ज्ञात हो जाएगा। यहं मृत्यु पर्यन्त जीने के लिए पेट भर भोजन 
नीं मिलता। रहने के लिए जगह नही मिलती । लोगों की एेसी ही 
टीन-टीन अवस्था हो गई है। रानी से जाकर आप यही 


कहिएगा | }11 
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कर्तव्य-पूर्तिसे ही मिलता है 
अमरत्व 


खन्‌ 1888 मे ज्योतिवा एकाएक बीमार वल गण) "डोः 
विश्वामरामजी घोले ने उनकी मन लगाकर चिकित्सा की 
ज्यातिना लीक तौ हो गण। पर उनका दाया अंग बेकार हो गया। 
लेकिन ज्योतिवा निराश नहीं हुए। उन्होंने बाएं हाथसे 
लिखना पढ़ना ओर अन्य कार्यं करना शरू किया । शरू में उन्दं 
काफी परेशानी हूई। पर वे धन के पक्के थे। बाएं हाथ से ही 
उन्होने एक पुस्तक लिली। उसका शीर्षक है -'' सार्वजनिक 
सत्यधम्‌^ |+. ~. : | 
ज्योतिबा ओर सावित्री बाईने विधवा ब्राहमणी काशीबाईं 
के पुत्र का लालन-पालन किया था। फिर उन्होने उसे गोद ले 
लिया था। नाम रखा था-यशवंत। ज्योतिबा यशवंत को बहत 
चाहते थे। सन्‌ 1887 में उन्होने अपना वसीयतनामा तैयार 
करवाया था। इस वसीयतनामे मे कहा गया था कि यदि यशवंत 
मैट्रिक पास नहीं करता है, आवारा सिद्ध होता है तो उसे उनकी 
संपत्ति का कष्ठ हिस्सा देकर अलग कर दिया जाए। एेसी स्थिति 
मे सारे अधिकार सावित्रीबाई के पासं रहेगे। ` वे अपनी 
इच्छानुसार किसी माली, कुनबी, धनगर या शुद्र बालक को 
उनका उत्तराधिकारी बना सकती हैँ। ठेसी स्थिति मे उन्हे सत्य 
शोधक समाज के बहुमत का भी आदर करना पड़ेगा। इस 
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वसीयतनामे में उन्टोने यह भी लिखा था कि उनके मत भाई 
राजाराम पंहले ही अलग हो गए थे। अतः उनकी संपत्ति में उनके 
भतीजे गणपत का कोई अधिकार नहीं होगा। उन्होने यह भी 
लिखा था कि सत्य शोधक ससाज की परपराओं के अनसारदही 
अंतिम संस्कार किया जाए। उनका मत शरीर जलाया न जाए 
वरन्‌ नमक के साथ उसे धरती में दबा दिया जाए 

वे बीमार थे। वे चाहते कि अव यशवंत का विवाह कर 
दिया जाए। यशवंत ने डक्टरी की परीक्षा पास करली थी। 
ज्योतिवबा ने अपने मित्र ग्यान ससाणे से इसकी चर्चा की। उन्होने 
तत्काल अपनी बेटी के साथ यशवंत का विवाह करने की 
स्वीकृति दे दी । फिर बेटी से पृष्ठा गया। उसने भी अपनी सहमति 


टी। | 

4 फरवरी 1889 को यशवंत एवं राधाबाई उफ लक्ष्मीबाई 
का विवाह संपन्न हआ। इस अवसर पर काफी बडी संल्या में 
लोग उपस्थित हए। ` 

27 नवस्बर 1889 

पिष्ठले चार-छह दिनों से ज्योतिबा का स्वास्थ्य लीक नहीं 
था। चिकित्सा की जा रही थी। पर कोई लाभ नहीं हो रहा था 

ज्योततिबा जान गए कि उनका अंत समय आ गया हेै। 
उन्होने स्की बलाया। -कहा, अब उपचार बंद क्रो । अब 
मनष्यीं के प्रयत्नं का कोई उपयोग नहीं, अतः अब हम 
महत्वपर्ण विवादों की चर्चा करें 

परे पणे में यह समाचार फैल गया कि ज्योतिबा बीमार है । 
शायद उनका अंत समय निकट है 

ज्योतिबा गंजपेठ में ही रहते थे। वहोँ लोगों की भीड़ लगने 
लृगी। 

27 नवम्बर की रात। सब लोग ज्योतिबा को घेरकर वैटे 
थे। सावित्रीबाई, यशवंत, उसकी पत्नी ओर भी कई लोग 
सभी चिंतित। चेहरे उतरे हए। ` 
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ज्योतिबा उठे! उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया। फिर पानी 
मांगा। यशवंत ने पानी दिया। पानी पीने के बाद ज्योतिबा ने 
कहा, मित्रो, दुखी मत हो। इस लोक में मेरा समय समाप्त हो 
गया हे। अपने जीवन मेँ मैने जो काम शुरू किया था, वह प्रायः 
समाप्त होने को है। तुम सबने इस काम मेँ म॒न्ने बहत मदद दी। 


मेरी पत्नी सावित्रीबाई ने भी मेरे कार्य मे योग दिया। यशवंत 


अभी छोटा है। पर उसमें कार्य करने की लगन है। भँ इन दोनों को 
आप लोगों के हवाले करता हं । " 
लोगो की ओंखों से ओंस॒ फट पड। 


„ : यह देखकर ज्योतिवा ने कहा, "तुम्हे द्‌ःख होना स्वाभाविक 
है। पर जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी होगी, यह भी 
स्वाभाविक बात है। हमारे पूर्वज चले गए। आज मँ जा रहा हं । 
कल तुम भी जाओगे। अतः जहाँ हम सबको जाना हे, तब शोक 
क्यों १ मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। उसी तरह यह देह मिलना भी 
दव्कर हे। जीवन मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू है । एक के 
` तकत्य पर द्सरे का अस्तित्व है। परलोक ओर पनर्जन्म. मै 
मानता नहीं । कर्तव्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना हौ अमरहो 
जाना है। इसी अमरत्व को तुम स्वर्गं समञ्लते हो ओर उसे प्राप्त 
करने को मोक्ष, तो जरूर ेसा समञ्चो। द्सरों के बहकावे में मत 
आओ। किसी को फंसाओ नहीं, स्वयं भी नहीं फंसो। कोई दूसरा 
फसता हे तो उसे अपने सत्य धर्म का आधार दो। सत्य ही 
परमेश्वर है। मानवता ही धर्म है। परस्पर सहयोग ही नीति है। 
मेँ इसी के लिए जीवन भर लडता रहा। मुञ्चे काफी कष्ट उठाने 
पड़। प्र मैँ अपने मार्ग से विचलित नहीं हुज। तम सब अपने 
सत्य शोधक समाज के प्रति एकनिष्ठ होकर कार्य करो। स्वार्थ के 
शिकार मत बनो। ईश्वर के प्रति आदर रलकर काम नें जुट 
जाओ। तुम्हारी तत्वविद्या पर ही जनता का कल्याण निर्भर है। 
इसमें चक मत करना। भोला किसान ओर काम करने बाला 
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मजद्र ही तुम्हारा असली देवता है। उनकी पूजा करो। स्वयं 
भयो रहकर, अर्धनग्न रहकर यह महादेवता ही जग को जीवित 
रखता है। उसे भूलने का मतलब है, मानवता का खून करना । 
कल का किसान ओर मजदूर ही नये जग का निमणि करेगा। मँ 
 तम्हारे हाथों मेँ बहुत बहुमूल्य कायं सौँप रहा हूं। इसकी योग्यता 
ठत साथ साज-संभाल करना। मेरी धर्मपत्नी ओर पुत्र, इन दोनों 
करो अपने कायो मे शामिल करना। मेँ तुम्हं छोडकर जा रहा ह 
पर मेरी आत्मा हर संकट के समय तुम्हारे साथ रहेगी। मेँ 
आजीवन सत्य कं लिए लड़ता रहा। इसीलिए आज मृञ्ै पूर्ण 
शाति है, संतोष है। इसी सत्य की अंत में विजय निश्चित है । 
इसी बीच पासके टावरने रात्रि केदो बजाए। घंटेकी 
आवाज वातावरण में गज उरी । ज्योतिबाने सबको प्रार्थना करने 
क लिए कहा । 
क लोग भरे मन से प्रार्थना करने लगे। 
टो बजकर बीस मिनट पर ज्योतिवा ने सदा-सदा के लिए 


ओंँवे मृद ली! 
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ज्योतिवा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जीवन ओरों के 
लिए प्रेरणा का स्रोत है। बचपन में शिक्षा पाने के लिए उन्हें 
कितने कष्ट ञ्ेलने पड। कितनी बाधाओं का सामना करना 
पडा। पर वे धन्‌ के पक्के थे ओर थे परिश्रमी। उन्होने पाठय 
प्स्तके ही नहीं पीं, राजनीति ओर दर्शन के भी ग्रंथ पठृे। इस 
अध्ययन का उन पर बड़ा असर पडा। जब वे बडे हए तो उन्होने 
स्वयं भी लिना शरू किया। 

उन्होने अनेक पस्तके लिखीं। पोवाड भी लिखे। कवितां 
भी रचीं। 

५ ज्योतिबा फले की एक महत्वपूर्णं पुस्तक है गुलाम 

य री 1} 

इय पस्तक की प्रस्तावना स्वयं ज्योतिबा ने लिखी थी- 
1 जन 1873 को । प्रस्तावना में उन्होने कछ रूढिवादी ब्राहमणो के 
पांडवाद ओर श्रो की स्थिति पर क्रांतिकारी विचार व्यक्त 
किए थे। | 
इस पस्तक में एठोटे-क्ोटे सोलह भाग है । इसमें घोंडीबा 
प्रश्न करते हं ओर ज्योतिबा इन प्रश्नों के उत्तर देते हैँ । शरू के 
भागों में अवतारवाद की आलोचना की गई हे। पहले भाग में 
ब्रहम, सरस्वती, ईश्वर, आर्य लोक का वण्नि है। दसरे भागमें 
मत्स्य ओर शखासर की चर्चा है। तीसरे भाग में कच्छपः, भदेव 
दविज, कश्यप राजा आदि पर प्रकाश डाला गया है । चौथे ओर 
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चवे भाग मे वराह, हिरण्याक्ष, नुसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रह्लाद 
विप्र विरोचन, बली ओर वामन कं विषय मे लिखा गया है। छठे 
आग सें बली राजा, जोतिना, मराठे, खंडोबा, मल्लारी आदि का 
वर्णन है। सातवें भाग मे भट, राक्षस, यज्ञ, वाणासर, मन्‌, 
प्रजापति की मृत्यु आदि का वर्णन है। आय्वं भाग मं परशुराम 
की कहानी है। नवे भाग मे वेद मंत्रों, जाद्‌, श्रो को ज्ञान देने पर 
प्रतिबंध, भागवत ओर मनुस्मृति कं परस्पर अन्तर की चर्चा की 
गाई है। दसवें भागम ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य के 
नास्तिक मत, कर्ममार्ग ज्ञानमार्ग, बाजीराव, मुसलमानों के द्वेष, 
अमरीकी ओर्‌ स्काट उपदेशकों के विचारों का वर्णन है। 
-गारहवे भाग मे साणों, श्रौ, सरस्वती की प्रार्थना, जय-अन्‌दान, 
रव स्नान, दक्षिणा आदि की चर्चां है। बारहवें भाग में य॒रोपीय 
नगो, तेरहवें भाग में कलेक्टर आदि की चौदहवे में यूरोपीय 
जदो, पंद्रह मे सरकारी स्कलों, नगरपालिकाओं, श्रौ की 
यदाद पर प्रतिबंध आदि की विस्तार से चर्चा की गई है। अंतिम 
ग ने बताया गया है कि ब्राह्मणों से श्रो की मुक्ति केसे हो 


। 
सकती ता फले की दूसरी पुस्तकः है ' इशारा" । सन्‌ 1885 में 
यण मे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड को मानपतव्र 
द्विया गया था। इसम्‌ ना करते हुए न्यायमूतिं रानाड ने कहा 
रा कि यदि हिंद्‌ समाज मे जातिभेद है भी तो यह हमारे हितों के 
आड नहीं आता। उनकी इस बात का उत्तर देने के लिए ज्योतिबा 
न यह लघु पुस्तिका लिखी थ । | 
ज्योतिबा की एक अन्य पुस्तक का नाम ह~ अस्पृश्यांची 
कैपियत"। इस पस्तक में ज्योतिबा नै बताया कि अद्लूत समाज 
पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैँ ओर किस प्रकार उनकी 
परगति रोकी जा रही है। 
 ब्राह्मणाचे कसब'' ज्योतिवा की एक ओर पुस्तक हे। 
यह कविता मेँ है। इसमें धर्म ओर देवताओं के नाम पर ब्राह्मण 
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किस प्रकार जनता को कष्ट देते हैँ, इसका वर्णन है। 

जाति भेद विवेक सार' पस्तकं के लेखक तकाराम तात्या 
नामक एक प्रगतिशील विचारक थे। पर वे इसे अपने नाम से 
प्रकाशित कराने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अतः ज्योतिबाने 
` कहा कि इस पस्तक के लेखक के रूप में मेरा नाम डाल दो, 


ज्योतिबा शिवाजी के प्रशंसक थे। सन्‌ 1869 में उन्होने 
आर भागों वाला एक ''शिवाजीचा पोवाडा'' भी लिखा | 

सन्‌ 1869 में ही उन्होने "शेतकरयाच्या आसड'' नामक 
एक प्स्तिका प्रकाशित कराई। इसमे उनके दो निबधथे। ` 
इसके अतिरिक्त उन्होने जाने कितने निबंध लिखे 
कवितार्णँ रचीं। उन्होने एक नाटक भी लिखा । 

सन्‌ 1885 में उन्होने सतसार नामक एक पत्रिका का 
प्रकाशन भी आरंभ किया। 


ज्योतिबा की एक महत्वपूर्णं पस्तक है- सार्वजनिक 
सत्यधर्मं। 


इस पस्तकं में भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्योतिबा ने अपने 
विचार रखे है । 

पस्तक में सख, धर्मपस्तक, निर्माणकर्ता, पाप पण्य, पजा 
नैवेद्य, स्वर्ग स्त्री, परुष, धर्म, नीति, त्क, दैव, सत्य ग्रह, जन्म 


लग्न -विवाह आदि अनेक विषयों पर प्रश्न पषठेगणएहै। इन सभी 
का उत्तर ज्योतिबा ने दिया है। 


कछ उदाहरण- 

यशवंत पृष्ठते हँ कि इस संसार मे मनष्य किस भति सखी 
रह सकता है? 

ज्योतिबा फले उत्तर देते है, सत्यवर्तनं के अतिरिक्त मनष्य 
संसार मे सखी नहीं रह संकता। 


बलवंत राव हरी साकवलकर पठते हैँ कि पण्य किसे 
कहेंगे ? 
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ज्योतिवा का उत्तर है, अपने सुख के लिए द्सरे लोगो को 
गारीरिक-~-सानसिक कष्ट न देना ही पण्य कार्य है। 
सचम्‌च दसरों को किसी प्रकार का कष्ट न देना, किसी पुण्य 
से कम नहीं है। इसी बात को प्रसिद्ध भक्त कवि नरसिंह मेहता ने 
अपने एक भजन में दसरी तरह से कहा है- ` 
वे कहते हैँ - 
वैष्णव जन तो तेने कहिए 
जो पीर परायी जाने रे। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह परिय भजन था। 





| 











दं 
णी 
ए, 4 ^ 


कक ४ 





अ 








शश्च | ॥। 
(५ ४) ए क 
। त क ------ ~ 
1 क 6} त कै ६ र भ नि - = ~ ~ - जनयिन 
१ १, 


6 9 
14. "74 4 "4 
# # ५९ 2, १ 

4-7-19 
। 9 "4 # 9 


1 ` ५,११.१ १ 


॥ ८ ~ # र. 
४, भ; 











